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प्रकाशकका निवेदन 


न्यायकुसुदचन्द्रके बाद सा० अ्र० सालाका यह चालीसवॉ ग्रन्थ प्रकाशित हो 
रहा है। न्यायकुमुदका अन्तिम भाग प्रेसमें जा रहा है जो सभवत आगामी 
चर्षके अन्त तक प्रकाशित हो जायगा, और ऋमानुसार उसका नम्बर ३६ होगा । 


दिगम्बर जैन-सम्प्रदायके उपलब्ध सस्कृत कथा-साहित्यमे जहाँ तक में जानता 
हूँ रविषेणके पद्मचरितकों छोड़कर और कोई ग्रन्थ इससे प्राचीन नहीं है। 
आचाये जिनसेन ( प्रथम ) के हरिवशपुराणके उलेखके आधारपर सबसे पहले, 
लगभग २० वर्ष पहले, मेने वरागचरितकी ओर विद्वानोंका ध्यान आकर्षित 
किया था, परन्तु उस समय यह रविषेणकृत समझ लिया गया था । सबसे पहले 
प्रो आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय, एम्‌ ए ने इस अन्थके पता लगानेका प्रयत्न 
किया, और इसका एक सगे पूनेके भाण्डारकर प्राच्यविद्यासशोधन मन्दिरके 
त्रैमासिकमें प्रकाशित करके वतलाया कि यह वही वरागवरित है जिसका हरि- 
वशर्मं उछेख है परन्तु इसके कर्ता रविषेण नहीं किन्तु आचार सिंहनन्दि 
या जटाचार्य हैं। तब मेंने उपाध्यायजीसे प्रार्थना की कि यदि आप इस ग्रन्थकी 
एक दो प्रतियों और भी तलाश करके सम्पादित कर दें, तो में इसे मा० 
ग्रन्थमालामें प्रकाशित करनेका प्रवन्ध कर सकूँगा। उपाध्यायजीने इसे स्वीकार 
तो कर लिया परन्तु प्रतियों जब तक न मिलें तब तक कार्यका प्रारम कैसे 
हो ? कारजाके भडारोंकी दो प्रतियोंका हम लोगोंको पता छूय गया था, और आशा 
भी थी कि थे किसी न किसी तरह प्राप्त की जा सकेंगी, परन्तु हमारे सब प्रयत्न 
व्यर्थ हुए। अन्थमालाके शुभचिन्तक प्रो० हीरालालजी जैन एम॒० एु०, प० 
देवकीनन्दनजी शासत्री और सिंघई पन्नालालजी आदि भी कारजाके पुस्तकाध्यक्षोपर 
अपना प्रभ्नाव डालकर इस कारयको न कर सके। यह भी न दो सका कि कारजामें 
ही प्रेस-कापीका मिलान कर लेने दिया जाय। लाचार उपाध्यायजी स्वयं अपने 
सतत प्रयत्नसे अन्यत्रकी जिन दो प्रतियोंको प्राप्त कर सके उन्हींके आधारसे 
उन्हें इस ग्रथको सम्पादित करना पड़ा। 


ग्रन्थ कितने परिश्रम और सावधानीसे सम्पादित हुआ है, यह विद्वान 
पाठक स्वय ही इसका स्वाध्याय करके निर्णय कर छेगे। मुझे तो इतना ही कहता 
' है कि उपाध्यायजी आधुनिक ग्रन्थ-सशोधन-कलामे बहुत ही कुशल है, और उन्होने 
जैनसमाजके विद्वानोंके सम्मुख इस वातका आदी उपस्थित किया है कि प्राचीन 
ग्रन्थोंका सम्पादन किस प्रकार होना चाहिए। 

उनकी इस थयोग्यताके ही कारण वॉम्बे यूनिवर्सिटीने इस ग्रन्थके प्रकाशन 
कार्यमें २५० ढाई सौ रुपयोंकी सहायता देकर प्रन्थमालाके गौरवको बढाया है । 
इसके लिए ग्रन्थमालाके प्रकाशक युनिवर्सिटीके प्रति अपनी हादिक क्तज्ञता 
प्रकट करते हैं । 

अन्तमें हम जैनसमाजके धनी-मानियों और साहित्यप्रमी विद्वानोक़ा ध्यान 
अन्थमालाके आर्थिक सकटकी ओर आकर्षित करते हैं जिसके कारण उसके 
प्रकाशक अतिशय चिन्तित हो रहे है, और उन्हें इस समय अपना कार्य एक 
तरहसे स्थगित-सा कर देना पड़ा है। महाकवि पुष्पडन्तके महापुराणणा एक ही 
खड आदिपुराण प्रकाशित हो सका है। उसके दो खड अभी आर वाकी है । 
इसके सिवाय कई अलबम्य और अश्रुतपूर्व अन्थोंकी पूर्व-तयारी की जा चुती £, 
फिर भी उन्हें प्रेसमे नहीं दिया जा सका है । 

प्रन्धमालाके पूर्व प्रकाशित ग्रन्थोंका स्टॉक बढता जा रहा है। वित्री नहीं 
हो रही है । यदि कमसे कम बढे बड़े मन्दिरोंके पुस्तक-भडारोर्म ग्रन्थमा 
एक एक सेट ही खरीद कर रख दिया जाय, तो उनयी परिक्नीमे ही या आर्थिक 


सकट टल सकता ह्। रत 
जन-समाजकी सरस्वतीमाताके जीणोद्धार-्कार्यमें इतनी उपेक्षा तो नहीं करनी 


चाहिए । 


नियेदझ, 
हीराबाग, वम्बई नाथूराम प्रभी, 
२७-१२०-३८ मन्रा 
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कृतपद्मोदयोदरोता प्रत्यह परिवर्तिता । 
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5९९, िवेशागी एच्रातबल्थ्ुधा9, उियावटता4 एशतावब्व/ट्आ8 भाप 30 
ई700. ॥॥#6 प्रथा 0 शाशधधिशात ए0 एऐ9एटसत ४076 7066 ॥ 06 
ई0709007 0 0श॥88 तजा३5ए ए५ पृष्ञांट2 छाणपरापशा ॥ राजा 8. 
धरद्वा0ा, थाएं व ॥8 छुशाबए08 0 त्ाएप्रजी गिणा गाए पीशा॑ 
(व्वंगापातैंशचेए३ पश5 0प्रा वच्वाण उव्वि-ञाग्रीध्यथावा 


फ्रणएशा 95 ग्रध76 शब्वे ब्रांशए शिीशा क्रा० 6गाए0॥, जक्षुवे- 
छाज़ाशाशात 35 ग्राशाप्रणार्त ज्ञात 7एफशलालड 0ि व्यांप्राआ88 (08९07 
7 जशया8 शधराशियाए प्रवतााणा पएार्कशएल्वे 7 धारा, शर्िद्रा था 
ए्शावत8 ला. 5०८एकाए (0 एक्तएएवाहइव7. (60०. 778) 
एक्षकाहटल्दाएंद 25 फॉथ्वआगए थार ॥8 शारिण जग एणाए रा 768- 
एथट.. उगराबश्शाब 9. (8.0 783) उर्शश३ 60 /बाद्ाहृ८६॥/4 35 एशा०्ट 
870 452072772.. उगरा्रष्शाव 9] (6 #9 838) ्रष्टो।ए ०एश|।जाधशा(५ 
(76 902व८ वी89॥ तर बु्रविध्वाएव. न्‍भावएशे4 (८ 40 ध्थापाऱ 4 0 । 
77श770739 उथंयब थात /द्ाकाइदत्दा।ह6 गा 20०27 €णाएगाए व्शछ्ह्ट 
पएरश४ट5 धार धा९8वए हाएशा 007९. 

क्पाशणाए 0 हुद्यायवपृ8 पशवाधार शिक्यायएव 2 की मद|गक्राद 
(9, 2४ए४०८ 4900) जाएं छ45 <णाएंशलि९्त जा ई59 863 (७०. 
94)48 उ685980०/वपरिए ग्राशाप0$ उध[विल्दधा५ 8 प्र] प5 ग्रध्ााश 
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ग्राए0 
कडवएच्ल्काकरद्ाद (3070999 3935) वशञाए 


2 8. ए ए#5फ7एमप्तश८ 


ए 39 0०णैनाण९ 4 ; 
3. एछग07 ध8 पंडां28४3 एण ऑुशग20्‌ं9 20005 4 9५९ ग्राधाए) लि9फर्ट्त 
आऋवफट्वबाए(ट निया 


पएरर00एट८ा0णर ]5 


आयेनुत-ग््रपिंछा- 
चाये-जटाचाये-विश्वतश्रुतकी त्या- 
चार्य-पुरस्सरसप्पा- 

चार्य-परपरयें कुड्डगें भव्योत्सतम ॥ 7 2 


फार 08ए९ $९श९॥ ४00ए९ ॥0एछ (द्वागपापृशच्रेए० (७90 978) ॥5 7रप७ः८€त 
0 7क्रक्राइव20776 00 हाएट25 3 एपएण॑४तणा वीणा ४ फॉधाए छा- 
तणाएए उभुंव-शाशोी्ाधातवी 35 ॥5 2पीी]ण  'ंउए2४5शथव9 (७०0 2), 
 गा$ड खावाशदंआएांव (50, शघ्७णए6 4924-26), र्शश5 (0 व॒धंय्े- 
जशिाएगरशािवातेफव्रेव्दापए३ 38 2॥ 0००९३) ई पर्टा। ०0्तवाल ब्रात छातज़ल्त 
पा!) ग्राए 77शगशा5 70 776 एणा०म़ाग2 एशछट 


वर्यलेकोत्तमर्साविसुवोंडनघरत्युत्नतकोंडकुदा- 
चार्ये्चारित्ररल्लाकररधिकगुणस॑ज्जटासिहनया- । 
चार्यश्रीकूचिभद्यरकरुद्तियशर्मिक्रपेंपिंगे लोका- 
श्रयनिष्कर्मरेम्म पॉरमडिसुगें ससारकातारदिंद ॥ ! 3 


शिक्षाईएएवापा3, ॥7 ा$ #क्षईएक्रादं!06/#:४7606 (8७० 205), [॥99९७ 
पार ९0प्राव28०0प08 परा0ए7 उंगद्वंत्याए8 पा ॥06€ णी०एाए2 एशघशल जात 
75 $07€९एश9: 0095९प7/€ 


विदिरपोदर्‌ तोलेयेने तू: 
गिदोंडाविदिजिनमुनिप-जटाचार्यर पै- 

यैद पैपु गेल्दुदु पस- 

गेदकुकेयेनेनिसि नेंगेदुमिगें सोगयिसिंद ॥ 4. 4 


बंध (७9 4209) प्रा ग्रा5 #आक्षा।वादा।ावध/एदाद (&0, ए३0०० 
930) ३८९४७ (0 उंशु5-9्रोधाधातेजद्वेव्वाए2 35 जार एछञी00 ]95 99९30 
06९ ७टटीशां आशाशाणा 007 थाणाएं पार [जञए०९5 थाते ए९88व॥५ गा 
ताल (ण60फ़णह एश$९६ 


॥_ ४३ ज्श5९ एछ०$ पातिए इएणा०्त (0 पार 9ए है. 70 7, +२१२७- 
शछप्त4एप्॥७ए ॥णा ३ १६७ 0 एवं एणाफ गा पीर एाल्ांओं जिया ५, ७६४०९- 


तह ६३787764 ०७4७ 


आचारोचित-सयमोपकरण-च्युत्पादकर्‌ यृश्रपिं- 
छाचाय॑र्‌ चतुरब॒ुलोहमवरहर्‌ दीप्रभर कौंडकु- 
दाचार्यर्‌ वपअत्यवर्थितसधमर्‌ भ्रीजरासिंहणं- 
चाचायर्‌ दयेगेब्वरकेंमगे शुद्धाचारसपत्तिय ॥ ॥ 8 
वा एशछ९७ 2४०४ 4-6 वुध्याणव ग्राथाताणा3 ९ पव्वात९5 0 8॥#099॥॥, 
29090 48, जंगरा३8श९१8, शावघब्शा॥, ध््याशाव09079, (पवध्षवास, 
रीएाएग्एविते3 कराव अदवागारव , शात (6 7 एशफछट 39 व पाए 
जाएं ग्मा75 (05 . 
वर जटासिंहणयाचायारींद- 
णयाचार्यादिमुनिपराकाणूर्ग- 
णद्रप॑थिवियोक्रगे़् ॥ 7 77 
-भाएव 5पृ९९४5 गैश९ पी विर्ि-शिग्रीक्ाक्रात अटजाएलत 9 (या 
इथ्ाव, ०प६ गा ट्याए0 9९ ४एशः इ्टाए0प्रशए #0 तह क्‍0॥0णा0 ए6१- 
5005... वाणाहषी गी€ गाएगा थाते गराइणए छा काउ 09 276 ॥6 
इद्या।5ट0तायाए ए0फट्त 60, 6 ध्थाट शाधात ए 7)50॥- 
शिथा9, 90 व्वि 85 | कैया0फछ, 75 ठियाते ॥ व6€ उतम्रात॥+ए आष्लाए॥00 
छा 6 #90 30747 [ग्याग्र5 इप्चवॉशा।शा। 75 गए 8 स्जाएशाएशायाए ९५। 
दलद्याप्ट, >९थ्वप्रड८ ॥6 गी0पायरशीस्वे ३९ सशाप्रााए5 काश गीमा हाय 
जाधम्राधाधाएं।।. ६ ॥2५९ इश्शा 39008 दीं 000 शशशीक्ातत ए 
फद्राद्ाइशाब 75 परधाततार्त वा ह॥ 7रट7एण ण॑ 6 किए क्राउाए 
एस 6 ३29 व्याप्राए &9ए मिता पाई ॥ 80 पा थी. छठ. भा 
आसशए शा उद्या78 3850०टश॑९व उव[य-5ग्रीाशाताी फ़ी रिशाएाएड॥- 
एप्रा2एक्षाणव व (८ 4.0 230), ॥ |ए5 #फ्रवर्घकाएह#7दत0 िए), 
४०३५ ]939), €थी5 उंधुवि-जागिशाक्षापा 8 शापफातनरी/णि[द्धात् )0, + 
फाग्रगाशा ग्रणार , बाप शी य5 प्रोश 70 जाए 0०प्रति साप्रशं तप 
गरा5 फपाइपां छी शा फ़वी वाह एसप्ट था धाट्कध0प वर 8+ « 
नदेवब्यिोदक तत्र सम 
बडेटार नर्देंदरिल्ठ गठमनेदेय । 
नुडियुं नदेंड॒ुबों पदुक्रिओें- 
येडेये ज़दालिंहणदि मुनिषुयना ॥ । 2 
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प्रतार0एठ)एएा0र ]7 


आ्गायेक्वए३० (८ 890, 4235) क ॥5 इक्ाहइएकाप#कापब (जप, 
शए४०९ 92) ८०णाएग्राशशा। वु्न॑द्न्‍-ञागाधाशध्ाता 85 था ०पाशापाए 
काश्प्श0 


कार्यविदर्हद्वल्या- 
चार्य-जयासिहनादि नामोहामा- 
चार्यवरगृभ्रपिंछा- 


चार्यर चरणारविंदददस्तोत्र ॥ 7 9 
धाद् वध एत (379 254) ग्रा 5 ररक्रफप्दी: [07५74 उशि७ ६0 
पा९ ग्राश्पश[005 प्रीप्याट्ट ० छा९ जणाव-शिा0प5 बभ॑ये-जािप्रौद्सोभावा 
37 ६ 400एशाए एश४९ 


धैर्यपरगप्रपिंछा- 
चार्यर जदासिहनंदि जगतीख्याता- 


चायेर प्रभावमत्या- 
श्षयमद पॉंगक्वडज्जजगमसाध्य ॥ 7 4 
उल्छत९७ छार९ उर्शशला०९5 प्रशल शयानावाता 78 प्रध्याा0९0 छए 
2889[8 (879 89) था गा$ (क्रषाए/4970970#77क76 (त 9०३०८ 
390), ७ए एूचागपतेशातप (८ ७० 275) 9 जा$ स्‍रक्ादद्ाठ (डे, 
णा४७प- 936 ) था एए पैद्वेशधदई]2 (49 4337 ) पा 5 720779दं57696, 
90० ज़९ ग्नए८ट 70 €्सावेशाए८ ६० इयर 5 छाशीक्रोशात प्रात 
बंधर-5फ्ाशाशाता का फल 2जट१८९ ० ९ वषपधीाजाः।ए शा व्थ॑द्ध 
डि509293 ([वाडवा)। ४90९) ए०७ ०0९ ६ शिा075 ट्पॉपारशं ८शाॉांपट , 
म प्र85 बशेत जया गाशा 7९४०९०. 9ए पा उैंधातवउ5 0 प्राश्ताट्एघं प्रता9 , 
बाते १0-08ए १. 35 3 702०8 ए एछाश्या धगांणवृपशाव। 7राश€छ ९४०९८था५ए 
चेप९ (0 प्रपराधशशठप७ परइटणाएणा$ प्रटंपाए (7०६ ण 2800०. (9 (९ 
गा जात उछफातृए उतार ।ठएथ)१, उपर गध्या 06 450097 7॥5- 
दाएण00, ९ ॥9ए९ 8 छ9था ० [00-7०7रपर/5 , शाते उप: 92श0एछ पा०, था 
पग्राइशएं।णा ए ए०0० ॥6 जा 0एा5-६ट्राा9पे93 व्रणिा75 प्र5 पीधा 





3. परका$ एणार 378 7० एफाशाल्त ४5 एछ. शी 7 7. २५४४७ हाधपघ3- 
<प्तर&ए तीए इ९एा० पंत$ एश३2 0 गार गण 3 5 ० (79६ ०ार ॥7 पीर 
(ञआशांणे १छा्वा, 'जैएछ0/ए 

<ड या छे 5च्चा#छारा 'एछु०0०ए9-रिकएजुं8" क्ाषा पीर आाधारसदइ[दापि 
दा 6 एद्वा।परावा-कंवाा2 १0 "फ, जा, 99 738-54 


48 ए8२87ए6४८8र7५ 


€क डज्ब छाठफबाल्त॑ (7९6 0 व्थए०१) 05९ 406-छाग्रा$ ० शव 
शाहवाधापीजव्वा/87. वीं. 48 प्रशाश शा ग्मा5५ ६0 ०एाारतात-्वट 
हलवा थ३075 99 फालएशागाए 00-97 ॥८ (शाड €्ध्टाभीए णा 
ता९ 590 'गीशाल पाए ग्राणांड लेट शाध्वधाव्व धशा ]48 ० ज्राशर पिला 
[88 उशाक्षा)5 ५ श€ ०णाशए्रा९त (0 गीक्राग८० ली 5.05, ०ाशा शा 
इणाए इ॥प्टपारट गा पाशा, धार लाता 35 'ाडाता: 2&609992]9 0० 
हठ0गा4 ४5 गए णाए 8 श्रास्य 0 छप 8 8079 [9०2 38 प्शा, 
वाणी 5३५ 990९९0व४ॉए जजञञाटव 797 [907 7077 0 एशा 5777एव58- 
प्रक्ष्चा3 40, ॥0 उधा३ गरण्गा05 उ.शा। परीक्षा 4498 0498 फाशथर क्ात 
एतंपांवा।ए उप्गाएरत 0 60. 76 00-97रां$ ॥रताध्व2८ एव 
"भवि-जधागादा जाल्या॥९त गा [8 2 7765फएएग[3.. 4 थ7 ॥लाल्त 
0 लाए ठ0ता 8णएीण छात्र गाता 0 6 ॉ०एगयहु 7285079. 
व॥6 गधा? ॥गवे-गधधधाशारतवा, एगली तएएए्णार प्रा वीणा 072 
ज्ाआ्ाव05, 75 'श8 , एथ005 ॥र्शशिशा९९८६ 00 [ए। ॥ दिक्रा॥808 
॥ाशिशापार [907 [0 6 (० पी ॥6 एशेगाएल्व 00582709ए (0 ईि्याउ- 
490, एशाणीाी ॥ धार 0975 रण मैरशधंपा29, |शावश्त गटाग ॥6 
[द्वएशा (0 ती९ 5005ए97 , ध0 !950ए कराशाएं फराणाए्रशा ध्थाए॑ 2 
[पात्रा95शा३ एशरल 99०८० ए 272९८९त० 0 ९009)3 ॥ पीशा' ४: 
09399, 50 ॥ ४७ जापशए धर्श ठप07 एच0 वा$0 स्याएट पीशर (0 5 
टिया धायिगाधा।॥9 

ता एी९ 4790ए९८ र्शश॒शा९९५ ए€ ध्वा 2९ ४0०7९ शांं्रा086 0 
्भद-जागिध्षाभाता'५.. एशघ्णागा।एए 395. गे. गरगणा०४०९०त 8. शः 
ग्रग05.. [शब्वि-छाग्राधाक्षातर 90072९8 908थ0०0ए ६0 फ#ुधाग9(279. € 
35 शात०ए९पे ज्ञात 0९ एथापड ण ३ 9००, शाप ज़9 28 ९०0प38९0५5 
77077 0 एशालिए उशाह्ाणपय5 ०णावरल ' मा$ ज़48 था “09प्राभधापगाह 
एशघणाथोीएए 0 झाध्यां: 7शूअऑ्विविणा 85 छाएध्लल्वे ए 3 उशा।8 प्राण, 
४९ पफ्र्मातशल्त 0एशः तारीशिया एथांड रण ९ वणचराताज गाते ज़ाद्बथार्त 
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अँग्रेजी प्रस्तावनाका सार 


१ सम्पादनसे उपयुक्त सामग्री 


ताब्पत्रकी जिन दो प्रतियोंके आधारपर वराड्भचरितके इस सस्करणका 
सम्पादन किया गया है उनका परिचय निम्न प्रकार है--- 


क--यह प्रति कोल्हापुरके श्रीलक्ष्मीसेन-मठकी है | इसमें १४४ पत्र हैं, 
प्रत्येक पृष्ठ ८ पक्तियोँ और प्रत्येक पक्तिम लगभग ५५ अक्षर | लिपि 
कनढी है, और अक्षर सुन्दर हैं। यह प्रति अच्छी हालतमें है, केवल एक पत्र 
हटा हुआ है। इकतीसवें सर्गके अतिम वाक्यसे पता चलता है कि यह प्रति 
शक सम्बत्‌ू १६५८ में लिखी गई थी। अतः यह आजस २०२ वर्ष पहलेकी 
है। सन्‌ १९३० में मैंने इस प्रतिको खोज निकाछा था और डसके आधारपर 


एक विस्तृत निबन्ध लिखकर भण्डारकर प्रा० बि० मन्दिर पूनाकी पत्रिका जिल्द 
१४ में प्रकाशित किया था। 


स--यह प्रति श्रवर्णबल्गोलके जैन मठकी है और इस समय मैसूर लाय्रेरीमें 
है। इसमें १०९ पत्र, प्रत्येक पत्रके दोनों ओर छ छ पक्तियेँ। और प्रत्येक 
पेक्तिम छगभग नव्बे अक्षर हैं। इसका लेखनकाल शक सं० १३८० हे, 
अथौत्‌ यह प्रति ४८० वर्ष प्राचीन है। मुझे इसकी मूल प्रति तो नहीं मिल 
सकी, किन्तु ओरियन्टल लायभरी मैसूरके पं० एन० अनन्तरज्ञाचारियरकी कृपासे 
इसकी एक प्रतिलिपि मि् गई थी | उसीपरंस पाठान्तर वगेरह लिये गये हैं ( 


* क ” प्रतिसे तुलना करनेपर ज्ञात होता है कि म प्रति उससे २७८ वर्ष 


भाचीन है, इसके पाठान्तर उससे अच्छे हैं। य्यौप इसमें घ्बे और छूंटे हुए 
किक 


गठ वगेरहकी बहुतायत है, तथापि लेखककी असावधानीसे होनेवाली अशुद्धियाँ 
(के * प्रतिसे कम हैं | *म? प्रति गेरसप्पा नामक स्थानमें लिखी गई थी और 
* क ? प्रति सेरिज्ञपट्टनमें | अतः दोनों प्रतियोंका जन्म कर्नाटक प्रान्तमें ही हुआ 

। इन दोनों प्रतियोका श्रवणबरेल्गोलके जैन मठवे 


है के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है | 
? प्रति उक्त जैन सठसे ही मैसूरकी छायत्रेरीमें लाई गई है और उक्त सठके 


के वराइचारित 


0 बी के गति कहे स्थान: उपवोगी 
सक और पद पाये जाते हैं, जब कि “मं अंतिम वे स्थान छूटे हुए हैं। तथा 
हे (दिस कई स्वतत्र पाठ भी हूँ | इन बातोंसे पता चलता है कि “क ? प्रति 
उंथ मे यत्तिस नहीं की गई है। किन्तु इनके विपरीत भी कुछ बातें 
न कर | जैसे “दोनों प्रतिबो्म बहुतसे छूटे हुए पाठ समान हैं, दोनेंमें 
ऊँछ ऐसी अथद्धियों हैं, जो कुछ मनल्व नहीं रखती हैं, ३ ० वें सर्गक्रे प्रारम्मर्म 
दाना प्रतिवाम एक नमस्कारात्मक पत्म है, जो सम्भवतः लेखककी कृपा फल 
है। इन बातेंसे प्रतीत होता है कि *क ? प्रति *म? अतिसे बिल्कुल स्पततत्र 
नहीं है | उक्त सभी वातोंका दृष्टिमि रखते हुए मेरा मत यह विश्वात करनेकी 
ओर झकता है क्रि कुछ पीडियो पहले ठोनों ग्रतियोंका आदर्ज एक ही प्रति थी। 
“मे  अतिके आदर्णमें करीयकक आदिसि बहुत चुटियाँ हो गई होगी ऐ-। जान 
पडता हैं। यह कहना कठिन है कि “क अतिर्म छूटे हुए पाठोंकी पति किसी 
बाद्षिमान्‌ लेखकने की है अथवा उसकी आदर्म प्रतिमें ही ऐसा था| 
२ मूलका संगठन 
यउक्त दो प्रतियेंके आधघारसपर ही सम्यादककों अपना कार्य करना पद 
है, जब कि मुल च्रुटित और अश्ुद्ध है और उपयोगी पाठान्तरोंकी सख्या 
कम है। उदाहरणके छिये, इसके दार्शनिक विभागमें २४ वाँ स्ग कई 
स्थानोंमें अतियूड़ है और पाठक्की बुद्धिकों चक्॒रमे डाल दा हैं। 
इसके सिवाब बहुतसे स्थानोपर पाठ छूंट हुए हैं और पराठान्तर कामर “उपर 
भी विशेष सहायता नहीं करते | ग्रन्थ अति प्राचीन है, ग्राप्ष प्रतियों सदोष हैं 
और इसकी कोई टीका भी उपलब्ध नहीं है| अन्य ही प्रथम बार ग्र/जित 
हो रहा है | इसके रचविताकी कोई दूसरी कृति भी उपलब्ध नहीं 6 जिमके 
अध्ययनसे सम्पादक वराज्षचरितकी विशेषताओंकी अच्छी तरू समझनेमें 
सहायता प्राप्त कर सकता । इन सब परित्थितियोंकरे ब्रीचमे वी लावबातदाक 


साथ मुझे अपना कार्य करना पडा है | 'क ? और “म प्रतिका पर पर्ग्मे 
मिलान करके बहुत-सी अश्यद्धियोंकी निकाल दिया है | अक्षर विन्यास तथा 
इतर विशेषताओंकी एक सन्मान्य रूपमें खखा है | जो रिक्त स्थान त थ पच्चे 


बेर दोनों प्रतिवाम साधारण हैं, उन्हें कायम रखा है | कहीं कहीं दीप और 
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भैे है: 


हृश्व स्वरोंके चिह्नोको मैंने ब्रेकेट्म रखा है। जो पाठ केवल एक ही प्रतिमें छूट 
गया था उसे दूसरी प्रतिसे ले लिया है, क्‍्यें कि दोनों प्रतियाकी प्राचीन परम्परा 
एक ही है। जहाँ दोनों प्रतियोमें पाठ-भेद है, वहाँ उपयुक्त पाठको मैंने मूलमें 
दिया है और दूसरेकी टिप्पणमें | अश्लुद्ध पाठ रहनेपर हमको जो सूचनाययें करनी 
थीं वे पाद-टिप्पणीमें स्कवेअर कंसमें दी गई हैं, और कई टिप्पणीर्मे दी गई हैं । 
झुद्ध-पाठकी प्राप्तिके वास्ते यह हमारा तुच्छ प्रयत्न है। हमारी भूल हो तो, विद्वान 
आंगे सुधार सकते हैं | कहीं कहीं अर्थश्यून्य पाठान्तर भी इस लिये दे दिये हैं 
कि उनसे झुद्ध पाठका अनुमान करनेम सहायता मिल सकेगी | जहाँतक सम्भव 
हो सका मैंने उपलब्ध सामग्रीका अतिक्रमण नहीं किया है और अपनेको सीमार्मे 
रखकर ही अपने विवेकका उपयोग किया हे | 
३ बराइ़चारेतके रचयिता 
दोनों प्रतियोमं किसी भी स्थलूपर उसके कर्ताका नाम नहीं लिखा दे | तथा 
न तो विभिन्न सर्गोंकी सन्धियोंमे ओर न किसी सर्गके आन्तिस पद्ममें ही 
ग्न्थकारने अपना नाम वगैरह दिया है | किसी सर्गके उपसहारात्मक पद्ममें भी 
मुझे कोई ऐसा शब्द न मिल सका, जे रचयिताके नामपर परम्पस्या प्रकाश 
डाल सके | प्रथम सर्गके ८९ चें पद्मर्म विशालकीर्ति और राजविंह नाम आये 
हैं, किन्तु इससे बलछात्‌ किसी अभिप्रायको निकालनेकी आवश्यकता नहीं है, 
क्यों कि अन्य सर्गोके अन्तमें इस प्रकारके शब्द नहीं आते | अतः भउ्रन्थसे 
उसके कर्ताके बारे कोई सहायता न मिलनेपर हमें बाहरसे ही प्रमार्णोकी खोज 
करना होगी | 
( १ ) जिनसेनने अपने हरिवशपुरांण (६० ७८३ ) के निम्नलिखित दो 
यय्योर्मे प्मचारित और वराज्भचरितका उल्लेख किया है-- 
कृतपद्मोदयोयोता ग्रत्यह परिवतिता । 
मूर्ति; काव्यमयी लोके रवेरिव रवे- प्रिया ॥२४)॥ 
वराड्नेव सर्वाद्भिवराज्भचरितार्थवाकू । 
कस्य नोत्पादयेद्राठमनुराग स्वगोचस्म || ३५ || प्र० स० | 
इनमेंसे प्रथम कर्म रविषेणके पद्मेचरितका उल्लेख है। दूसरे शलोकका 
१ माणिकचन्द्र जैन-अयमाला वम्बईं पुष्प ३१-३२ । 
हि 38 ». पुष्प २९-३० । 


00 वराइचरित 


प्रथम जे साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, ओर उसका अनुवाद इस प्रकार हो 

पे कक सुन्दरी नारीकी तरह वराद्रचरितकी अर्थपृर्ण रचना अपने गुर्णेसि 

” पे है करती 

कट 5 हे प्रति गाढ़ अनुराग उसन्न नहीं करती ! ? यह एक ख्तत्र 
र इसमे कतोका नाम दिये बिना केवल वराड्रचारितका गुणगान 


किया है | 
( ३ ) ड्द्योतनसूरिकी कुबल्यमालामे (ई० ७७८ ) एक गाथा निम्न 
प्रकार है--- 
जैहिं कए रमणिजे वरंग-पउसाण-चरियवित्थारे | 
कह व ण सलाहणिजे ते कइ्णो जडिय-रविसेणो ॥ 
इस गाथाके ' जेहिं ' * ते” ओर “ कइणो * पर्दोस स्पष्ट है कि ग्रन्वफारने दो 
कवियोका उल्लेख किया है, जिनमेंसे एक पद्मचरितके कर्ता हैं और दूसरे बगाडक्‍़ 
चरितके, और उनके नाम “ जडिय-रविसेणों ” पदके द्वार बरतत्यय हैं । इस 
पदके प्रथम भागके बारेसें श्रीयुत प्रेमीजी कुछ अस्थिरचित्त थे, क्योंकि एक 
स्थानपर उन्होंने * जडिय ” प्राठ दिया था और दूसरेपर “ जइये ” | राजगेसरपी 
काब्ये-मीमासापर टिप्पण करते हुए श्रीयुत दलालने कुबलयमालासे एफ अवतरण 
दिया है ओर उन्होंने भी “ जडिय ” पाठकों ही स्थान दिया है | उद्योतनर्युरिन 
पद्मचरितकों रविपेणका बतलाया है ओर वराड्डचरितकी “' जडिय का | रिन्‍्ह, 
जैसा कि नीचे दिये गये धवल कविके उल्लेखसे स्पष्ट है. “जटिय ” पाठ 
2 जडिल 'के स्थानमे ग्रयुक्त हुआ है और वह अग्ुद्द है । ४ 
१ आीयुत भेमीजीने इन दोनों छोकोकी छुस्मशीक समशकर अपनी विन्‍्न्‍्रझाट।। 
लिखा है कि रविपेणने प्मचरितके सिवाय वरगाप्नसरित सी बेसाया थे । बाद 
पा्मचरितकी अल्तावनामे उन्हेंने कुबलयमाराज़ी बायाऊ। अगृझ पाठक साध ४7 
किया । सैसा कि मेने भा० प्रा० यि० मी पंत्रिता, शि० १४ ए ६२०७९ मे टिय। 
है, वराह्रचरित गपिपरेषका नहीं है । मुझे हर्ष ६ हि प्रेरीरिति अपर उपरंष रा 
माके उक्त मतकों मान टिया है । 
० जयतल्मेर-भण्डाग्का कैदयिय ( अरदि-मिती ) ४७ है । 
2 ऊनहितेपी भाग १०, ए. १०४ और पयमरिएंं अरादरा 
४ गा. सिरीज बढ़ीदा ने १, रिपाया ६० १३२४। 
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( ३ ) घवल कवि अपने अपश्रेश भाषाके हसिवंशर्मे ( ईसाकी ग्यारहवी 
जताब्दीके लगभग ) वराड्रचरितका उल्लेख इस प्रकार करते हैँ--- 

मुणिमह्सेणु सुलोयणु जेण पठसचरिउ म॒णिरविसेणेण | 
जिणसेणेण हरिवसु पवित्ष॒ जडिलर्माणणा वरंगचरित्तु ॥ 

धवल कविने ब्रिल्कुल स्पष्ट रीतिसि महासेनके सुल्मेचनाचरितका, रविषेणंके 
पद्मचरितका, जिनसेनके हरिबवशपुराणका और जटिलमुनिके वराज्धचरितका 
उल्लेख किया है | यद्यपि जिनसेन बराद्भचरितके कर्ताके बारेमे चुप है, किन्तु 
उद्योतत और घवल उसे जटिलका बतलांते हैं| अब हमे यह देखना है कि 
क्या जटिल्मुनि हमोरे वराद्गचरितक सचयिता हैं ! 

( ४ ) राचमछके ( ई० ९७४-८४ ) मन्नी और सेनापति चामुण्डरायने 
कन्नड गद्यमें ' त्रिपष्टिल्मका-पुरुपचरित 'की रचना की है जो चामुण्डरायपुराण 
(३० ९७८ ) के नामसे प्रसिद्ध है। इसका एक गद्याश वराद्धचरितके प्रथम- 
सर्के छठे और सातवे क्लोकका व्याख्यानमात्र है, और उसके बाद “ जटासिंह- 

नन्द्ाचार्यर वृत्तम्‌ करके जे छोक उद्धृत है, वह वराद्भचरितके प्रथमसर्गका 
२५ वो पद्म हे । अत* इसमे कोई सन्देह नहीं कि चामुण्डरायके सामने हमारा 
वराज्भचरित था | शक से० १४२७ (६० १५०५ ) में लिखी गई चामुण्डराय- 
पुराणकी ताइपचन्रकी एक प्रतिमे वराद्भचरितके उद्धृत पद्यके साथ उक्त पद मौजूद 
है ओर उसकी मोलिकतार्म सन्देह करनेका मे काई कारण नहीं देखता । अतः 
चामुण्डरायके उल्लेखके अनुसार उक्त उद्धत पद्म कर्ता जगासिंहनन्याचार्य हैं, 
और यत. वह पद्म वरा्नचरितका है अतः उसके कर्ता भी वहीं हैं। मेरे विचा- 
रे यह जटासिंहनन्याचार्य ही जयचार्य हैं, जिनका उल्लेख आचार्य जिनसेनने 
अपने आदिपुराणमें ( छ० ई० ८३८ ) इस प्रकार किया है-- 
काव्य'नुचिन्तने यस्‍्ष्य जय; प्रचलबृत्तयः | 
अर्थान्स्मानुवदन्तीव जगाचार्य, स नोज्वतात्‌ )| १-२० ॥ 
आदिपुराणकी एक प्रेतिके कोनेमें जगाचार्यका असली नाम सिंहनन्दि लिखा 

१ सी पी और बरारकी ससस्‍्कृृत और प्राकृतकी प्रतियोंका कैटल|ग, प्‌ ७६४ । 

२ कर्नाटक साहित्य-परिषद बगलोरके द्वारा प्रकाशित । 

३ मार जी भण्डारकरके सगृहीत अन्थ, जिल्द २, ए. २७२ । 
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है। जिनसेनने जटाचार्यका केवल उल्लेख ही नहीं किया किन्तु उनके वराज्न- 
चरितसे बहुत सी सामग्री भी छी है। इन सब्र प्रमाणोंके आधारपर कोई भी 
व्यक्ति यह अनुमान कर सकता है कि हमारे ग्न्थकारका नाम सिंहनन्दि था 
और वे जटाचार्यके नामसे प्रसिद्ध थे। सम्मवतः इसका कारण यह था 'क्कै वे 
जटाएँ रखते थे, और जब वे अपनी काव्य-रचनामे तल्लीन हो जाते थे तो उनकी 
जया चेचल हो उठती थीं। सम्मवत. सिंहनन्दि नामके किसी अन्य व्यक्तिसे 
भेद करनेके लिये ही चामुण्डरायने जटासिंहनन्दि नामका प्रयोग किया है। जे 
जटाएँ रखता है उसे जटिल कहते हैं, अतः हम जटिछः और जगाचार्यकों एक 
व्यक्ति मान सकते हैं, ओर कुबल्यमाला तथा अपभ्रश भाषाके हरिवंशके अनु- 
सार जटिल वराद्भचरितके स्वायिता हैं | इस प्रकार निष्कर्षके तौरपर हम कह 
सकते हैं कि इस वराज्भचरितकों सिंहनन्दि उपनाम जठा-सिंहनन्दिने बनाया था, 
जो जटिल अथवा जटाचार्यके नामसे प्रसिद्ध थे | 


४ जटासिहनन्याचार्य 


जटासिंहनन्दि, जदाचार्य अथवा जटिल्के बारेमें हम बहुत कम जानते हैं । 
विभिन्न शताब्दियोंमें सिंहनन्दि नामके बहुतसे जैन साधु और ग्न्यकार हो गये 
हैं | मुख्य मुख्य स्मारक लेखें। ओर साहित्यिक उल्लेखॉंके आधारपर हम कमसे 
कम आधे दर्जन सिंहनन्दियोंको गिना सकते हैं, किस्ठु उन सभीके बोरेसें हमें 
ब्रहुत ही कम जानकारी हो सकी हैं। (१) सबसे प्रसिद्ध सिंहनानद वे हैं, 
जिनका नाम बादके शिल्ललेखोंमें प्रायः आता है, जो कर्नाठक आन्तकी ऐतिहा- 
सिक परम्पयसे घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं, तथा जिन्होंने ईसाकी दूमरी शताब्दीमें 
गड़वंशकी नींव डालनेमें दो अनाथ राजकुमारोंकी सहायता की थी। ( मु ) 
श्रवणबेल्गोलमेँ एक विंहनन्दिका समाधि-लेख है, जे शक स ६ २२६ इं० 
७०० ) के छूगमग हुए हैं । ( ३ ) ईसाकी बारहवीं शताब्दीके पृवाधक्रे छछ 


शिलालिखःंमिं एक सिंहनन्दिका उल्लेख है जो सम्मवत, कागूस्गथक़े ये | (४ ) 
ईसाकी बारहवीं शताब्दी उत्तरार्धक्े कुछ शिल्ललेखोंमें एक सिंहनन्दिजा उछेख 
है जो सम्भवतः नन्दिगणके थे। ( ५ ) ६३७१ इ० के एक 0 कि 
बलात्कारगणके एक सिंहनन्दिका उछेख है। € ६ ) धुतमागर यूरे ( ईताड़ी 
पोल्हवीं शताब्दीके लगमंग ) के समय एक घिंदनस्दि हुए. है, मिनके 


पक 
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उपदेशसे श्रुतसागरने महाभिषेककी टीका लिखी थी। (७ ) धवलने एक 
सिंहनन्दिका उल्लेख किया है, जिन्होंने द्वादश-अनुप्रेक्षापर कोई रचना की थी। 
इन सिंहनन्दियोंके बारेमे जो कुछ जानकारी प्राप्त होती है, उसके आधारपर 
उनकी समानता या असमानताका निर्णय कर सकना शक्य नहीं है। गद्भवशकी 
नींव डालनेस सहायता करनवाले सिंहनन्दि कनौय्क प्रान्तमें खूब प्रसिद्ध हैं और 
सम्मबतः उन्हीसे भद करनेके लिये चामुण्डरायने हमारे ग्रन्थकारका जगा सिंह- 
नन्दिके नामस उल्लेख किया है ऐसा मालूम पडता है । 

यर्याप जयसिंहनन्दिका नाम बादमे विस्मृत हो गया, किन्तु सस्कृत, प्राकृत 
और कन्नढ॒ भाषाके जैनसाहित्यमं उनका स्मरण बढ़े आदरस्के साथ किया 
गया है । जद्योतनसूरि, जिनसेन प्रथम, जिनसेन द्वितीय तथा घवलने 
जटिल अथवा जटाचार्य और उनके वराज्भचरितका स्मरण किया है । कन्नड 
साहित्यमें, पमग्पकविने अपने आदिपुराणमें ( ई. ९४१ ), धर्माझ्रतर्मे नयसेनने 
(ई६,१११२ ), पार्श्वृपण्डितने अपने पार्श्वपुराणम (ई. १२०५ ), जन्नने 
अपने अनन्तनाथपुराणमें (६. १२०९ ), ग़ुणवर्म द्वितीयने अपने पुष्पदन्त- 
पुराणमें ( ई. १२३० के लूगभग ), कमलमवने ( ई. १२३५ के रूगभग ) 
अपने शान्तीश्वरपुराणमैं, सहाबरलूकविने अपने नेमिनाथपुराणमें ( ई. १२५४ ) 
जयासिंहनानदिका उछेख किया है । इसके सिवाय अग्गलने (६. ११८९ ) 
चन्द्रप्रभपुराणमें, कुमुदेन्दुने (३. १२७५ के लूगभग ) अपनी रामायणमे 
ओर नागराजने ( ईं. १३३१ ) अपने पुण्यालवर्म सिंहनन्दिका स्मरण किया 
है | किन्तु “जया 'विशेषणके बिना इस सिंहनन्दिकों हम जयार्सिहनान्द 
नहीं ठहरा सकते । 

किसी समय निजाम स्टेटका कोप्पल आम, जिसे कोपण भी कहते हैं, 
सस्कृतिका एक प्रसिद्ध केंद्र था । मध्यकालीन भारतम जेनोमें इसकी अच्छी 
ख्याति थी और आज भी यह स्थान पुरातक्तप्रेमियोंका स्नेह-भाजन बना हुआ 
है। इसके निकट पल्कक्की गुण्ह नामकी पहाड़ीपर, अशोकके शिल्ालेखके 
समीपमे, दो पदचिह्न अद्भित हैं | उनके ठीक नीचे पुरानी कनडीमें दो छाईनका 
एक शिलालेख है जिसमे लिखा है कि चावय्यने जयासिंहनन्याचार्यके पदाचिह्ोंकी 
त्तैयार कराया । इसका छायाचित्र इस पुस्तकके आरमभर्म दिया गया है । किसी 
महान्‌ व्यक्तिकी स्मृतिर्में, मुख्यतया उस स्थानपर जहाँ किसी साधु वगेरहने 
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520 किया है, पद-चिह्न स्थापित करनेका रिवाज जैनोंमें बहुत प्रचलित 
। समाधिमया हि। हे, वयते हैं कि जटासिंहनन्वाचारनने कोण 
माविमरण किया था | ये जटासिंहनन्दि हमारे ग्रन्थकार ही जान पड़ते हैं, क्यो 
क्रिएक वो जटासिंहनन्दि नाम इतर सिंहनन्दियोंसे भेदका सूचक है । ढ़ेर, 
कंज्रडसाहत्यम जटासिंहनन्दिके विविध उल्ेखोंसे यह प्रमाणित होता है कि वें 
कनाटकके अधिवासी थे | तीसरे, कुमारसेन सरीखे बहुतसे मुख्य मुख्य साधु 
अपने अन्तिम दिनोंमें कोप्पछरत आकर बसे ये | अतः यह सम्मव है क्नि हमारे 
अन्थकार भी वहाँ सछलेखनामरणके लिये आये हों | 
५ उनका समय ओर अन्य रचनाएँ: 
ऊपर बतलाये गये उल्लेखोंके आधारपर जटासिंहन-श्दिके समयकी अन्तिम 
अवधि निर्धारित कर सकना कठिन नहीं है | जिन गन्यकारोंने उनका स्मरण 
किया है, उनका समय सुनिश्चित है | १३ वीं और १२ वीं झताब्दीके 
अन्थकारोंके सिवाय, ११ वीं शताब्दीमें घबलने जटिल और उनके वराड्रचरितका 
उल्लेख किया है | १० वीं गताब्दीमे चामुण्डयायने उनका उल्लेख किया दे 
और उनके वराज्नचरितस एक पद्म उद्धृत किया है | उनसे ४० वर्ष पृर्वके 
म्पके आदिपुराणमें जटाचार्यका उल्लेख है । ९ वीं शताब्दीमें जिनसेन 
टरेतीयने अपने आदिपुराणमें जयचार्यके कवित्त्वकी प्रणसा की है | < वीं 
ताब्दीम जिनसेन प्रथमने अपने हरिव्पुराणमें (ई० ७८२ ) वगद्ञचरितका 
लेख किया है और हरिवंशसे ठीक पंच वर्ष पूर्वकी कुब॒छबमालमें उद्योतन- 
रिने जटिल और उनके वराड्रचरितका उल्लेख किया है | इन उल्लेखोंसे यह 
स्कुल सुनिश्रित है कि जटासिंहनन्दि ईं० ७७८ से अवद्य पहले हुए हैं, 
त कि इंसाकी आठवीं शताब्दीके अन्तिम चरणके ग्रारम्भके समय वराज्ट्नचरित 
वर और दक्षिण भारतमें तथा -वेताम्बर और टिगम्बर अन्यकारोर्मे प्रसिद्ध हो 
हर था | मध्यकालीन भारतमें गमनागमनके साधनोंकों दृश्ििमें रखते हुए, 
ग्रन्यकी ख्याति और विस्तृत प्रसारका लेखा-जोखा बरेढानेके दिये हमें 
;छ और उद्योतनसूरिके मध्यमे रूम्बे समवका अस्तराल रखना द्वोगा । मद 
यह बडे दुःखकी बात है कि जटिलने अपने अन्यर्मे हिसी भी प्रबवर्तो 
[कारका उल्लेख नहीं किया। अतः हमें वरा्टचरितमे उनके समयठी आदि 
घिका कोई निश्चित सूत्र नहीं मिलता । सम्पूर्ण जेनमिद्धान्त बद्ठत प्रात 
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समयमें ही क्रमबद्ध हो चुके थे और बादम उनमे कोई विशेष परिवर्तन वंगरह 
नहीं हुआ। तथा, बहुतसे प्राचीन ग्रन्थ छप्त हो चुके हैं। इन परिष्यातियोके 
बीचमें, वराज्नचरितम वर्णित सिद्धान्तेंकी एकवाक्यतांके आधारपर समय निर्णय 
करनेमें मुझे बहुत सावधान रहना होगा। तथापि नीचे प्रयत्न किया जाता है-- 

(१ ) वराद्भचरितके सैद्धान्तिक वर्णनका देखकर उमास्वातिके तत्वार्थसूत्रका 
स्मरण हो आता है | यह सर्वथा सम्भव है कि जटिलके समान धर्मोपदेश तत्त्वार्थ- 
सूत्र सरीखे मान्य ग्रन्थका आलोडन करके उसका सार अपने ग्रन्थम निबद्ध करे। 

(२ ) बराड्भचरितके २६ वें सगके 2२-८३ कोक समन्तभद्रके स्वयम्भू- 
स्तोत्रके १०२-३ इल्शकाकी याद दिलाते हैँ। 

( ३ ) नीचेकी तुलनासे ब्रिल्कुछ स्पष्ट है कि जटिलने सिद्धसनके सन्मति- 
ग्रकरणेम वार्णित कुछ मुख्य मुख्य चर्चाओंका अनुकरण किया है। वरागचरितके 
२६ वे सके श्लोक ५२, ५३, ५४-५५, ५७-५८, ६०, ६१-६३, 
६४-६५, ६९, ७०-७१ और ७२ की तुलना क्रमशः सन्मातिके प्रथम 
काण्डकी गाथा, ६, ९, ११-१२, १७-१८, २१, २२-२५, ५१-५२, 
तथा तीसरे काण्डकी गाथा ४७, ५४-५५ और ५१के साथ की जा सकती है। 

(४ ) वरागचरित (स० १५, सछोा० १२२ ) में वर्णित सामायिंककी 
व्याख्या वही है जो संस्कृत सामायिक पाठमें पाई जाती है। सामायिकपाठके 
कर्ताका पता अभी तक नई चल सका है | कुछ मुद्रित प्रतियोमे और बहुत-सी 
लिखित प्रतियोंमं यह दशभक्तिके साथ जुड़ा हुआ है। प्रचलित परम्पराके 
आधारपर पग्राकृत दञभक्तिको कुन्दकुन्दरचित माना जाता है ओर सस्कृत 
दशभक्तिको पूज्यपादराचित | अत, सम्भव है कि सामायिक पाठ पूज्यपादका 
अनाया हुआ हो | 

इन गन्थकारीका समय सुनिश्चित नहीं है| समन्‍्तभद्रको ईसाकी दूसरी 
जशताब्दीके छगमगका विद्वान्‌ माना जाता है | जैनसप्रदाय बतल्ाती हे कि 
जमास्वाति समन्तभद्गके पूर्वेवर्ती हैँ | सिद्धतेनके समयके बारेमे भी विद्वानों 
मत-मभेद है । उनके समयकी अन्तिम अवधि ईसाकी सातवीं शताब्दी मानीं गई 
है। पूज्यपाद पांचवी शताब्दीके अन्तिम चरणसे पहलेके विद्वान हैं । इन सभी 
आचार्योका समय ऐसी परिश्थितिर्म है कि उनके आधारपर जटिलफविके समयक्ी 
आदि अवधि निश्चित नहीं की जा सकती, किन्तु यह बहुत कुछ सम्भव है कि 
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जटिलकवि इंसाबी सातर्वी शताव्दीसे पहलेके विद्वान्‌ नहीं हो सकते | उपलब्ध 
अमाणाक आधारपर मे इसी निष्कर्षपर पहुँचा हूँ कि जटासिंहनन्दि आचार्य 
इसाकी सातवीं शताब्दीके अन्तमे हुए हैं । 

लिपि वगेरहके आधारपर उसके संपादकने कोप्पछवाले शिल्यलेखका समय इसकी 
दसवीं शताब्दीके लगभग बतलाया है | किन्तु यह केवछ अनुमानमात्र है, और 
लिपि वगैरह के आधारपर जो अनुमान किया जाता है वह उतना निश्चित नहीं 
होता, जितना कि वे प्रमाण, जे। मैने जठार्सिहनन्दिका समय निर्णीत करनेके 
ढिये ऊपर दिये हैं | मेश अनुमान है कि उक्त शिलालेखका समय एक या 
दो शताब्दी पूर्च होना चाहिए | यदि ऐसा नहीं हो सकता तो शिलालिेखके: 
जटासिंहनन्दि और वराड्गभचरितके कर्ता जटासिंहनन्दि दोनों एक व्यक्ति नहीं हो 
सकते, या फिर जनश्रुतिके आधारपर बादकों किसी ग्रहस्थने जयातिंहनािके 
चरण-चिह्लोकी स्थापना करके उसपर शिलालेख अड्डित करा दिया है। वराड्भच- 
रितके समयके बारेंगे जो प्रमाण ऊपर दिये हैं, वे इतने सामीश्चित हैं, और 
वराड्नचरितके कर्ता ओर शिल्ालेखके जटारसिंहनन्दिका ऐक्य निर्धारित करनेर्म 
जो युक्तियों दी हैं, वे इतनी सभाव्य हैं कि ऊपरकी दो बातेंमेसे मुझे दूसरी 
बातकी ओर ही छकना पड़ता है | शिलललेखकी शब्द-स्वना भी दूसरी बातके ही 
पक्ष है, क्योंकि उसमे विशेषतः चरणाचिह्न स्थापित करनेका ही उल्लेख है। 

इस अन्थकारका वराद्भचरितके सिवाय कोई दूसय अन्य अभीवक उपलब्ध 
नहीं हो सका है | किन्ठु ऐसा मादम होता है कि उन्होंने अन्य अन्य भी बनाये 
थे, क्‍योंकि योग॑ख्रराचित अमृताशीतिमें जठासिंहनन्दिके नामसे एक छोक: 
उद्धृत है, जो वराज्भचरितमे नहीं पाया जाता । छोक निम्न प्रकार है--- 

जटार्सिहनन्धाचार्यइत्तम-- 
तावल्कियाः प्रवर्तन्ते यावदद्रेतत्थ गोचरम्‌ | 
अद्गये निष्कले प्राप्ते निष्कियस्व कुत क्रिया ॥ 
६ वरा्रचरितका तुलनात्मक अजुशीलन 

१ बराइचरितकी कथा सक्षेपमे इस प्रकार है--विनीतदेशमे 5 

र्दाके तठपर उत्तमपुर नामका एक नगर या | उसमें भोजर्वशका राजा घ सेन 


१ म.णिकचद्ध-जन-अन्यमाला पु० २१, ४० 5८ । 
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रज्य करता था | उसकी प्रानीका नाम गुणबती था। ग्रुणवत्तीके एक पुत्र 
पद डुआ | उसका नाम वराज्ञ रखा गया। राजा घरंसेनने अपने मत्रियोंसे 
परामश करके उत्तम कुलकी दस राजकुमारियोंके साथ वराद्भधका विवाह कर 
दिया | एक बार अश्ष्टिनेमिके प्रधान शिष्य वरदत्त उत्तमपुरभ पघारे। राजा 
घंमसेन अपने मत्रियों वगेरहके साथ उनके दर्शनार्थ गया | वरदत्तने उन्हें 
उपदेश दिया | वराज्ञके पूछनेपर वरदत्तने सम्यक्त्व और मिथ्यात्वकरा स्वरूप 
तमझाया और राजकुमारने उनसे अणुब्रत ग्रहण किये। कुछ सम्यके बाद 
रजान वराहुकी युवराजपद प्रदान किया | इससे वराज्गषकी विमाता मृगसेना 
ओर उसका पुत्र सुषेण वराड़से डाह करने लगे | सुब्ुद्धि नामके मन्नीनें उनसे 
वादा किया कि वह जिस किसी तरह वराज्धको घता बता कर सुषेणकों राज्य- 
सिंहासन दिलानेस उनकी सहायता करेगा । प्रत्यक्षमे सुबुद्धि एक स्वामिभक्त मत्रीकी 
तरह व्यवहार करता था, किन्तु परोक्षमे वह सर्वदा वराह्कका पॉँसा पलटा देनेके 
लिये अवसरकी प्रतीक्षामें रहता था | एक बार उसने दो घोड़ोंको [सिखा पढ़ा 
कर तैयार किया | उनमेंसे एक घेड़िकी शिक्षा ठक्ति रीतिसे हुई थी और दूसेरेकी 
पूरा शैतान बना दिया गया था। घोड़ोंके प्रदशनके समय मन्रीने ऐसा प्रबन्ध 
किया कि वराज्भ उस शैतान घोडेपर सवार हो गया और उस घोड़ेने कुमारकी 
एक घंने जड्लमें ले जाकर पटक दिया। जगलों। वराह्को बहुतसे कष्टोका 
सामना करना पड़ा | एक बार एक हाथीकी सहायतासे उसने एक व्यापक 
मुखसे अपनी जान बचाई | एक यक्षीने एक सुन्दर कुमारीका रूप धारण 
करके वराज्ञको लुभाना चाहा, किन्तु वह ट्ससे मस नहीं हुआ । इसके 
बाद उसे शिकारियोंने कैद कर लिया, किन्तु शीध्र ही उसका छुटकारा 
है गया, क्यें। कि उसने डनके मुखियाके पुत्रकों, जिसे. सॉयने 
काट लिया था, अच्छा कर दिया । एक बार भीलेसे लडकर उसने व्यापारियोंके 
एक सघकी रक्षा की | इससे व्यापारियोंका मुखिया सागरबाद्धे डसका बहुत 
कतज्ञ हुआ | वह उसके साथ छलितपुर चला आया और अपनेकी छिपाकर 
कश्चिद्धट्के नामसे वहाँ रहने लगा । उघर वराह्के अचानक छात्रता हो जानेसे 
उसके साता पिता और स्थियाँ बहुत दुखी हुई और एएक मानैके उपदेइसे 
प्रचुद्ध होकर अपना समय घर्मध्यानमें बिताने लगी । 

एक बार सधुराके राजाने ललितपुरके राजापर चढ़ाई की, और कश्निद्धूट 
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पा उसे भार भगाया | इससे प्रसन्न होकर लल्तपुरके राजने 
क्न्‍्याआका विवाह कर दिया ओर उसे आधा राज्य दे दिया | 
उधर उसका भाई अपने पिताके राज्यकी देख भाल करता था। किन्तु बह बहुत 
ही बलहीन सात्रित हुआ । एक बार उसके राज्यपर राजा बकुलेश्वरने चढ़ाई की। 
उसके पिताने ललितिपुरके राजासे सहायताकी याचना की। वराड्ने इस अवसरते 
छाभ उठाया और बकुलेश्वककी हराकर अपने फिताके नगरमे प्रवेश किया | 
उसन अपने सभी विरोधियोंकों क्षमा कर दिया | उसने पितासे प्रार्थना की कि 
वह उसे नये देशोंकी जीतकर एक नया राज्य स्थापित करनेकी आज प्रदान 
करें, क्यों कि ऐसा करनेमे उसे अपनी वीरता दिखानेके लिये विस्तृत क्षत्र मिल 
सकेगा । उसने एक नवे साम्राज्यकी स्थापना की और सरस्वती नदीऊे किनारिपर 
आनरतंपुरको अपनी राजधानी बनाया । एक दिन अपनी पटरानीके प्रश्नके 
उत्तरमें उसने उसे ग्रहस्थधर्म समझाया | फलस्वरूप एक मन्दिरका निर्माण 
कराया गया और उसमें बड़ी घूमधामके साथ जिन-विग्बकी स्थापना हुईं | रानी 
अनुप॑मासे उसके सुयात्र नामका एक पत्र पेदा हुआ | एक दिन आकार्मर्मे 
वराड़ने एक टूटते हुए तारेको देखा और उसे ससारके भोगोसे वेराग्य हो गया । 
अपने युत्र सुगात्रको राज्य-भार सॉपकर अपनी रानीके साथ वरदत्त मुनिसे उसने 
जिनदीक्षा ले ली ओर आठठों कर्मोको नष्ट करके मृक्तिको प्राप्त किया । 


२ घर्म-कथा और काच्य-अचन्ध--चराड्डचरितकी सान्धियामें उसे धर्म-कथा 
-बतलाया है| हरिमेद्रकी परिभाषाके अनुसार धार्मिक चर्चात्ति परिपूर्ण अन्थकों 
धर्मकथा कहते हैं। यद्यपि अन्थकारने अपनी रचनाकों महाकान्यकी उपाधि नहीं 
दी है, तथापि उसमें महाकाव्यकी बहुत-सी विशेषताएँ पाई जाती हैं। एक तो 
सर्गका विभजन है। दूसरे महाकाव्यमें जिन वस्तुओंका वर्णन आवश्यक हैं, 
उनमेंसे नगर, ऋतु, केलि, विरह, विवाह, राजऊुमारोंका जन्म और उत्पान, 
युद्ध, विजय आदिका वर्णन वराद्भचरितमे वर्तमान है। तीसरे, विभिन्न सममि 

थ्रोग किया गया है, और सर्गके अन्तिम पय्क्री रचना उसी 


विभिन्न छन्दोंका उपयोग '।] ! 
छन्दर्म नहीं की गई है जिंससे पूरा सगी रचा गया है| चौथे, उसका नायक 


बराड्र बडा दानभझूर और धर्मात्मा है। एक सचे युर्पक्री तरद वद्द अपन कृत्य 





१२ समराश्चिकहां ए २ । 
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पालनमें कभी भी प्रमाद नहीं करता। उसके ऊपर अनेक गारीरेक और 
मानसिक विपत्तियोँ आती हैं, किन्तु एक वीर पुरुषकी तरह वह उनका सामना 
करता है। उनके युद्धोका दे भागोमें बॉँणटा जा सकता है--एक बाह्य अर्थात्‌ 
दुनियाके दुश्मनोँके विरुद्ध और दूसरा आन्तरिक अर्थात्‌ अन्तरग काम क्रोध 
आदि दुश्मनेंके विरुद्ध | दोनों ही युद्धोमे वह विजयी रहता है। 

३ बराइ्चरितमें सेद्धान्तिक विधेचन--अश्वघोषने अपने अ्रन्थँर्मे 
बोौड़ आचार-विचारोंका खूब वन किया है । भनुष्य-जीवनका सर्वोच्च' 
ध्येय मोक्ष है, किन्तु बहुतोने उसे भुछा दिया है। अतः अश्वघोषन 
अपनी सोहक कविताके द्वारा उस ध्ययका उपदेश देनेका प्रयत्न किया है। 
इस प्रकार जब अश्वघेष सरीखा कलछाविद्‌ ऐसा कर सकता है, तब जटिल 
सरीखा साधु यदि अपनी काव्य-घाराको धार्मिक और सैद्धान्तिक विषर्योके 
उपंदेश करनेका स्रोत बनाता है तो हम अचरज नहीं करना चाहिये । 
वराज्धचौरेतके बहुतसे सर्गोमे इस प्रकारका वर्णन मिलता है | चौथेते लेकर 
दसवे तक पॉच सर्ग तथा छब्बीसवों ओर सत्ताइसवॉ सर्ग कथाके मुख्य प्रसगसे 
कोई सम्बन्ध नहीं रखते । यदि इन सगोंको ग्रन्थले निकाल दिया जाय तो 
घटनाओंके वर्णनका कोई क्षति नहीं पहुँच सकती । इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
जटिल कविने जैन-सिद्धान्तोंका निरूपण करनेके लिये ही उक्त सर्गोंका निर्माण 
किया है | इन सर्गोंस कविके केवल धार्मिक उत्सताहका ही पता नहीं चलता 
किन्तु जैनधमविषयक वितृत अध्ययनका भी पता चलता है | कथानकके विविध 
प्रसगोमे जैनधर्मके जिन आचारों ओर विचारोंका वर्णन मिलता है, उनमेंसे 
कुछ निम्न प्रकार हैं --जीव और कमका सम्बन्ध, सुख और दुःखका कारण, 
सम्यक्त्व और मिध्यात्व, ससारका स्वरूप, ग्रहस्थका कर्तव्य, जिनपूजा और 
जिनमन्दिर निर्माणका महत्त्व, सहात्रत ओर उनकी भावनाएँ, समिति, ग़ुत्ति, 
आदि आदि | इस प्रकारके वर्णन इस बातंके साक्षी हैं कि जटिल कवि एक- 
धार्मिक शिक्षक ओर उपदेश ये | 

४ इतर मतोंकी आलोचना--जटिछ कविने अनेक स्थल्लपर इतर 
मर्तोकी आलेाचना करके अस्तसे जैन सिद्धान्तका समर्थन किया है । विभिन्न 
मर्तोके अनुसार पुरुष, ईश्वर, काल, कम, देव, ग़ह, नियाग, स्वभाव, निर्याति 
वगेरह ससारके प्रझय, स्थिति और उत्तत्तिक कारण मांन जाते हैं | जठिल: 
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-कविने इन सभी एकीड्जी इृष्टिकोणोंपर आक्रमण किया है | उनका कहना है कि 
देव था देव मनुष्दोके कार्योका नियामक नहीं हो सकता | देवताको प्रसन्न 
करनेके लिय जे। बलि वगैरह दी जाती है, उसे कौंबे खा जाते हैं । बलिका 
इच्छुक देवता दूसरोकी मनोकामना केसे पूण कर सकता है ? यतः ससारके 
कार्यामे इतनी अधिक अव्यवस्था ओर आकस्मिकता है अत आाव्कों भी 
उसका नियामक नहीं माना जा सकता | यह विश्वास करना कि ग्रह अच्छा 
आर बुरा करते हूँ, केवछ आतल-बश्चना है | क्यें। कि यदि उनमें यह यक्ति 
होती तो चाँद और सूरजका अहोके कारण कष्ट क्यों उठाना पडता ? इश्वरक्ो 
सष्टिफा कर्ता-धर्ता मानना तर्कविरुद्ध है | स्वभाव भी प्रत्येक कायका नामक 
नहीं हो सकता, क्यो कि ससारमे जो कुछ दखा जाता है उसस उसका समर्थन 
नहीं हाता | इसी तरह नियति भी ससारका नियामक नहीं हो सकती | यदि 
युरुषकी संसारका कारण माना जायगा तो समत्त धार्मिक कृत्य निष्फल हो 
जायँंग । इसी तरह शूस्ववाद, विशसतियाद ओर थ्रतीत्यसिद्धिवाद भी ठीक नहीं 
हूँ। उक्त सभी मत आशिक दृष्टिकोण हैं | उनमें अनेकान्तकी योजना करनेपर 
वे सार्थक हो सकते हैं 
जटिछ कविने जन्मना वर्ण-व्यवस्था माननेका खण्डन किया है । पुरोहितोंकी 
आलोचना करते हुए उन्होंने वेदिक हिंसाका घोर विरोध किया है, और लिखा 
है कि दूसरोंकों छुख देनेसे सुखकी प्राप्ति नहीं हों सकगी। ब्राह्मगल केवल 
जन्मपर निर्भर नहीं है किन्तु विद्धत्ता सत्यता और साधुशीडनापर निर्भर है । 
चर्माचरण और तपस्याके बलपर ही व्यास, वरिष्ठ कमठ, क्रण्ठ, भक्ति, उद्गम, 
द्रोण और परागर ब्राह्मणत्व प्राप्त कर सके | कविने रुद्र, अमि, ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, 
कुमार और बुद्धके देवत्वकी मी समीक्षा की है| अश्वघोषने अग्ने बुद्ध चरित्म 
सम्मवतः अनेकान्तवादका खण्डन किया है। जटिलने भी बोढ्धाके क्षणिकवाद 
आत्यवाद और प्र्तोत्व-समृत्यादवादका खण्डन किया है | 
५ तत्काढीन सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितिका दिगदशन 
-वराज्नचरितके विविध वर्णनेकि बरेमें, जहाँतक में समझ सका हैं, जटिल 
मुनिने दक्षिण भारतके जैनधर्मका एक सुन्दर चित्र हमारे साथन रख दिया है 
उन्होने जैनेतर देवी-देवताओंबी, वेदोंके वानिक धर्मकी और पागेक्ष्य विधि- 
विधानकी खूब खबर ली है । उन्होंने पुरोहितोंकी ताना दिया है कि क्रित प्रकार 
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जे राजद्वारोेसे निकाल दिये जांते थे ओर उनका क्रोध राजाआऑपर कुछ भी असर 
न करता था । उन्होंने जैन मन्दिरों, जैन मूर्तियों ओर जैन महोत्सवोका सुन्दर 
चित्रण किया है | उनके लेखस यह भी पता चलता है कि मन्दिरोंकी दीवारोपर 
पौराणिक उपाख्यान चित्रित किये जाते थे। उन्होंने राज्योंकी ओरसे मन्दिरोंको 
आम वगैरह दिये जानेका भी उल्लेख किया है। 


जटिल मुनि कर्नाटक देशके निवासी थे और मोटे तोरेपर उनके समयकी 
सीमा ई० ६५० से ७५० तक है | अतः ऊपर लिखी बातोकी यदि दक्षिण 
भारतमें जैनधर्मकी तत्कालीन परिस्थितिके प्रकाश? देखा जाय तो य निरथंक 
माल्म नहीं होंगी । उस समय बादामीके चालुक्य वशका राज्य था | ई०६३० 
के लगभग हर्षवधनका विजेता पुलकशी द्वितीय सबसे अधिक शक्तिशाली राजा 
था| किन्तु ई० ६४२ में उसे काञ्जीके पल राजा नरसिंहवर्माके द्वारा परास्त 
होना पड़ा । परन्तु उसके पुत्र विक्रमादित्य प्रथमने पकवाँकी हराकर ई० ६५५ 
में अपने वशकी गिरती हुई मयीदाकी रक्षा की |ई० ७४० में विक्रमादित्य 
द्वितीयन पल्लवोके विरोधकों अच्छी तरह शान्त कर दिया | इस चालक्य-कालमें 
जैनधमंका खूब प्रसार हुआ | उसी समय ई० ६३४ में रविकीर्तिने जिसने 
पुल्केशी द्वितीयसे बहुत अधिक साहाय्य प्राप्त किया था, मेगुटीका मन्दिर 
बनव या और प्रसिद्ध ऐहोके शिलालेखमें उसका उल्लेख फ्रिया | 


चालक्यनरेश पुलकेशी द्वितीयके हाथांस बनवासी कदम्बोने गहरी हार खाई । 
६० ६०७ से आंगे कदम्ब॒बशके इतिहासका कुछ समय अन्धकारमय है । बादकों 
बनवासी प्रदेश आहूप नेरेशोंके हाथंम आया | कदम्ब नरेशोके विशेषतया मंगेश 
वर्मा (ई० ४७५-४९० ) के समयमे जैनधर्मन बड़े अच्छे दिन देखे | उस 
समय जैनसन्दिरोंकी मिली हुई जर्मीदारी, तत्कालीन शिलालेख वर्णित 
महात्यव ओर उन महोत्सवोंके व्ययके लिये राजाओंके द्वारा दी गई उदार 
सहायतासे प्रकट है कि कदम्ब-साम्राज्यम जैनधर्म एक सर्वप्रिय घम्त था, और 
वहँकी अधिकतर जनता जिनेन्द्रके पूजती थी। उस समय यह शैवधर्मका एक 
जब॒द॑स्त प्रतिरोधी हो रहा था। राष्ट्रेकूटीक समयर्से इस नया बल मिला । 


३ देखो, जी. एम, मोरेसका < कदम्बकुल ? पृ ३५। 


नर ॥। ३१ २. ४ २७२१ 
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आद्पोके सतसे हम अनजान हैं | किन्तु चूँकि चालक्य जैनधर्मके सहायक ये, 
इसलिए कृदस्वोका पतन हो। जानेके वाद भी जनघर्मका बही रूप रहा जो कदम्बोके 
समयमें था। सातवीं भताव्दीके अन्तमें चालुक्यनरेंश विनयादित्यने गग-वशको 
अपने अधीन कर लिया | गय-बंगकी यतिश्ठा जैनोके सेरक्षणमें हुई थी और गग- 
नरेंश्, कुछ राष्ट्रकूट, ओर कलचुरी-नरेंश तथा प्राचीन हायेसेछ नरेशोंके समयमे 
जेनघधर्म राजधर्म था | 

ऊपर हम देख चुके हैं कि उस समय चालुक््य ओर पह्व किस प्रकार छड 
रहे थे। आठवीं शताव्दीके मध्यमें पलवोकी भक्ति बहुत क्षीण हो गई थी। पहवोंके 
समयर्म काश्ची जैनोंका एक प्रसिद्ध केन्द्र था। समन्तभद्र, अकलेक तथा अन्य 
जैनाचार्य काश्वीके साथ सम्बद्ध थे। वर्तमान विष्णुकाञ्ली और गिवकाओ्ी 
विमागसे जिनकाञ्वीका स्थान बहुत दूर है। वह बतवाता है कि मैव और 
वैष्णवोके आधिपत्वस बहुत पहले काज्ञीवस्मकी भूमिम जैनघर्मने बहुत अच्छे दिन 
देखे थे | किन्तु सुन्दर पाण्ड्यका समय जैनघर्मकी अवनतिका समय था और 
वह अचनति शैवघरममानुयायी चोल-बंशके समयमें भी जारी रही | चोलेसे पहले, 
इं० ६४० मे जैब चीनी यात्री हथ्यूतत्साग दक्षिणमें गया था ते उस समय पछबा 
राज्य और पाण्ब्य-राज्यंम बहुतले दिगम्बर जैन ओर जैनमन्दिर ये । 

दक्षिण भारतके इस इतिद्वासकें घटनाक्रमकी दृष्टिमे रखते हुए; हमें जटिलकविके 
बर्णनोंपर विचार करना ही पड़ता है। आज भी हम बहुतसे प्राचीन जैनमन्दिर 
देखते हैं, जिनसेंसे कुछ परिवर्तित कर दिये गये हैं और कुछ खण्डइर हो गये हैं | 
जटिलकविने मन्दिर-निर्माणपर बहुत जोर दिया है| बहुमूल्य रवनोंकी मूर्तियों 
वन॑वानेका उनका बिचार कोरी कव्पना ही नहीं है । मूडविद्री, हूमच बगैरहमे 
हम वहुमूल्य रतनोंकी मूर्तियां देखते हैं | ये रून समुद्र-पार्से हिन्दुस्तानमें लावे 
गये ये | दक्षिण भारतम मूर्ति-पृजा और मन्दिर-निर्माणका आधिक्य जैनधर्मके 
प्रभावका ही फल है | बहुतसे राजाओंने जैनमन्दिरोंकी जमीन और 
आम दानमें दिये हैं। जटिल किने १०८ आर्मेकि दानका जो उल्लेख किया 





२ ९ मंसीर अप्ट कुर्मे, पृ. २०३ | 
२ ८९ लीं दिस्दी आफ इण्डिया, पृ, ४५३४-४ 
े 5 25. पृ 
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है, वह तत्कालीन परम्पराका एक अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हो सकता है। कब, 
चालक्य और इतर नरेशोके द्वारा दिये गये दानोंका उल्लेख शिला-लेखों और 
ताम्रपत्नोम मिलता है। जटिलके लेखके अनुसार दीवारसपर चित्र अड्जित करनेकी 
पद्धति भी दक्षिणमें पाई जाती है, जैसा कि मूड़ब्रिद्री, इलेबीड ओर जिनकाश्ची 
या तिरुपछतिकुनस्मके मन्दिरोम देखा जाता है। यद्यपि उनमेंसे कुछ मन्दिर 
बहुत बादके हैं, किन्तु वे प्रचलित रिवाजकी बतलांते हैं | 
६ अश्वघोष और जटिल--जदिल कविपर अश्वघोषका विशेष प्रभाव 
है। सोन्दरनन्द और बुद्ध-चरितके साथ वराड्रचरितकी ठुलना करनेपर बहुत-सी 
समानताएँ, दृष्टिगोचर द्वोती हैं। अश्वघोष बौद्ध आचार-विचारके पश्षपाती हैं 
ओऔर जटिल जैन आचार-विचारके । अश्वघेषने बोद्ध पारिभाषिक शब्दोंका 
स्वतत्नतापूवक उपयोग किया है ओर जटिलने जैन पारिभाषिक शब्दोका | मनुष्य- 
जन्मके लाभ, सासारिक सु्खोकी असारता, धर्म अर्थ बगेरहका पारस्पीरक संम्बन्ध 
आदि बातेंकि चित्र्गम दोनें अ्न्थफारोकी एक ही दृष्टि पाई जाती है। दोनों 
ही ग्रन्थकार ब्राह्मण-पुराणोंसे उदाहरण देते हैं। सोन्दरनन्दके १४ वें परिच्छेदे 
बोद्ध साधुके नित्यकर्मका वर्णन है | वराज्भ-चरितके भी अन्तिम दो सर्गो्मे जैन- 
साधुक आचारोंका वर्णन है। सौन्दरनन्दके १६ वें परिच्छेदम बाद्धे सम्मत 
निर्वाणका स्वरूप बतलाया गया है, वराज्भचरितके भी दसवे सर्गमें मोक्षविषयक 
जैन मान्यताका वर्णन है । वरागचरितम कुछ व्याकरणसम्बन्धी विभेषताएँ पाई 
जाती हैं, जे| अश्वघोषकी रचनामें भी वर्तमान हैं | कई जगह उपमा, विचार 
ओर शब्द-साम्य भी है । वरागचरित नाम भी बुद्ध-चरित्तका स्मरण करा ता है । 
इनके सिवाय कुछ अन्य भी समानताएँ हैं। इस सब समानताओंपर दृष्टि डालनेसे 
ऐसा प्रतीत है कि जटिल-कंविन अश्वघोषके ग्रन्थोंकी देखा था, क्यों कि ह्यून्त्सागके 
जउल्लेखके अनुसार उस समय दक्षिणमे बौद्धघमकी अच्छी हालत थी। अतः 
दक्षिण भारतमे अश्वघोषकी रचनाएँ, उपलब्ध रही होंगीं। किन्तु सोन्द्रनन्द और 
बुद-चरितकी जो प्रतियाँ प्रकाशर्म आई हैं, वे उत्तर भारतमे ही मिली हैं। 
कालिदास और भारविकी रचनाओर्मे ओर वराग-चरितर्मे कोई साम्य 
नहों मिलता है। 
७ चराइचरित और उत्तरकालीन ग्रन्थकार--जहाँतक हम 
जैनसाहित्यस परिचित हैं. वराज्नचरित पुराण और काच्यके मिश्रगकी 
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शैलीमें सच गये अति प्राचीन संस्कृत अन्थोमेसे है | रविषेणने अपना पद्मचरित 
ई. ६७७ में समाप्त किया था । संस्कृतंके जैन पौराणिक काव्योमें सम्मवत 
केवल यही एक ऐसा अन्थ है जो वराज्नचरितके पूर्वज होनेका दावा कर सकता 
है | किन्तु अमी यह बात निश्चित रीतिसे नहीं कशी जा सकती | सस्कृतर्मे 
वराह्नचरितसे पीछेके बहुतसे जन पुराण और काव्य वर्तमान हैं | किन्तु मुझे 
उनपर जटिले-कविका कोई विशेष प्रमाव प्रतीत नहीं होता | वादिराजने अपने 
पाश्चनाथ-चरितमें बहुतसे अन्थकारोका स्मरण किया है किन्तु अचरज है कि 
उन्होंने जटिलकविका स्मरण नहीं किया | यदि वराजक्लन-चरितकी ग्रतियोंका कम 
परिणामर्म पाया जाना किसी बातका सूचक है तो हम अनुमान कर सकते हैं 
कि यद्यपि जटिल कविकी ख्याति कर्नाटकसे बाहर भी फैली थी, तथापि वराज्ञ- 
चरितंका अधिक प्रचार नहीं हो सका था | जिनसेनने वराज्भचरितसे बहुत सी 
बातें लेकर उर्हें आदिपुराणमें अपने शब्दोंमें निबद्ध किया है । उदाहरणके 
लिये---वरा ० १,६-७ ओर आदि" १,१२२-२४, वरा० १,१०-११ 
और[आदि० १,१६७-३०, वरा० १,१५ और आदि० १,१३९, वरा० 
१,१६ और आदि० १,१४३-४४ की परस्पर तुलना करनी चाहिये । 
चामुण्डंरायने, जैसा कि हम ऊपर लिख आये हैं, वराड्भचरितसे कुछ सामग्री ली 
है | सोमदेवन ( ई. ९५९ ) अपने यशस्तिल्कचम्पू ( आ० ७ ए, ३३२ ) में 
“भवति चात्र छोकः ” लिखकर एक पद्म उद्धृत किया है, जो वराज्जचारितके 
पाँचवे सर्मका १०३ वी >छोक है । 

८ वराइ्चरितमें व्याकरणसम्बन्धी विशेषताएँ:--कुछ विशेष शब्द, 
जिनका अन्यकारने उपयोग किया है, निम्न प्रकार हैं--' गोण नच्बरेल 
(६, १५ )। इस शब्दका मूल प्राकृत है। ('फुछ (२३, ७५३ ? 
६ मिण्ड ” ( १२, <५ ) और ' ठम्ब " (३१, ३३ ) झब्द भी इसी प्रकारके 
हैं। “ मैथुन ' (२१, ७५ और २५, ६) जो कन्नढ़के 'मैडुन' और मराठीके 
६ भहुणा * का स्मरण कराता है, प्राचीन संस्कृतमे इस अयथमें व्यवहतत नहीं 
हुआ है | वर्करूतबकरा ( २७, १७ ) णब्द भी अप्रसिद्ध है | अद्वा>काल 
शब्द प्राकृत भाषाके जैन अन्योर्मे काफी मिलता है। “ तिस्श्च बाब्द प्राकृत 
भाषाके “ तिरिच्छ, या ' तिरूछ ? शब्दका स्मरण कराता है। “बा 
स्थान * सम्पदा ” शब्दका प्रयोग किया है। “ सदन ” के लिये” सादन 
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4 मृद्वीका के लिये * मृद्वीक' और '“ अवहिता ? के छिये * आवहिता ' का 
प्रयोग सम्मवतः छन्दकी वजहसे करना पड़ा है, ऐसा मादूम होता है । 
कुछ शब्दौका लिझ्ड ध्यान देने योग्य है--गेह, जाल, भूषण, चूण और चक्र 
झब्दको पु्छिंगमें रक्‍्खा है, और अक्षत और बृत्तान्त शब्दका नपुसक लिख़में | 
संज्ञा शब्दोंके साथ “ तम ? प्रत्ययका प्रयोग किया है यथा--वणिकूतम, 
बन्घुतम, अथतम । एक जगह ( ४, ११४ ) “ तस्तम ” शब्दका प्रयोग 
विशेषणके तौरपर किया है। बहुतसे संज्ञावाचक और विशेषणवाचक शब्दोंका 
प्रयोग भाववाचकके रूपमे किया है, फिर भी उसके साथ भाववाचक प्रत्यय 
नहीं जोड़ा गया है | 
कुछ घातुरूप ध्यान देने योग्य हैं---भरत्सयन्ति, आददुः, आददाति, मगयामि, 

प्रसव॒न्ति इत्यादि । एक दो स्थानोंपर डबल उपसगौंका भी उपयोग मिलता है 
यथा---उपोपविष्ठ, अध्यधिष्ठित | अश्वघोषने भी “उपोपविष्ट का प्रयोग किया है 
आऔर यह रामायणमेँ भी मिलता दै। ऐसा मादम होता है कि जटिल कविने 
बहुतंस अनियमित रूपोका भी व्यवहार किया है यथा- सखजुः के लिये 
“ससर्जु:, 'सन्निदधु/ के लिये सन्निदध्यु? , 'जघनिथ के लिये 'जम्िय , 'जुहुजुः के 
लिये “जुहुः, ( मम्दुः के लिये “ममर्दु , ' समश्रुवानानाम्‌ ” या * समइनुव- 
ताम के लिये 'समश्नुताम?, “संविभाजयितुम्‌ या “संविभक्तुम के लिये 
 संविभाजितुम !, ' सुसाध्य के लिये ८ सुसाधियत्वा ', “ अविगणय्य के लिये 
« अविगण्य * “ रतवा'के लिये “ सवा” और “ परिमथ्य के लिये ' परिमंध्य । 
कहीं कहीं मूल घात्वथमं णिजन्तका प्रयोग किया है | सजातीय कर्मकारकके 
साथ बत्‌ और बच्‌ धातुका सकमक रूपसे प्रयोग किया है | किसी किसी ओके 
४ एवम्‌” और 'इत्थमः तथा “चेंत्‌ और “यदि दोनोंका प्रयोग किया है | आह्न 
अथवा डपाहके बदंलेमें 'साह' शब्दका व्यवहार किया है। ग्रन्थमें सापेक्ष समासोंका 

बाहुल्‍य दै । पाणिनिके चत्न “आनडइ ऋतो इन्हे ( ६-३२-२५ ) की उपेक्षा की 

गई दै। कही कहीं ग्रन्थकारने समाहारका प्रयोग नहीं किया है, जो प्राचीनोंके 

सतंसे आवश्यक था। यथा-हस्त्यश्वयानानि, पदातिहस्यश्वस्थेः | “ सवैजयन्तीकाः 

केस्थानम 'संवैजयन्य-” और ' नेतृकयो के स्थानमें : नेत्नो: का प्रयोग भी ध्यान 

देने योग्य है । सन्धिके साधारण नियमेंका ध्यान सज़ा गया है। किन्तु ऐसा 


द्वितीय 


अतीत होता है कि प्रथम और द्वितीय तथा तृतीय और चठ॒यथे चरणके मध्यम 
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अन्थकार सन्विकी अनिवार्य नहीं समझते ये । अनियमित सन्धिके दो उदाहरण 
57 अजर हैं--सुलेत्रे+अजः:-सुक्षेत्रयनः और आमे+एकराजरम-प्रमैक्रात्रम्‌ | 
कारकोके प्रयोगमे भी वेचित्य है। उक्त ग्रवोगोंकी कुछ विशेषताएँ महाभारत 
आर रामायणके लिये साधारण वस्तु हैं और उनके सम्बन्ध कहीं कहीं जटिल 
ओर अश्वघोषमे ऐकमत्य है। ह 


९-वराड्चारितके छुन्द--वराड्नचरितमें निम्न छन्दोंका उपयोग सिवा गया 
. है--अनुष्ठभ्‌ , उपजाति, टुतविलम्बित, पृष्पिताग्रा, प्रहर्षिणी, भुजड्ढप्रवात, 
माल्मारिणी, मालिनी, वसन्ततिल्का, और वंगस्‍्यथ | अश्ववोपदी तरह 
जटिल कविका मी उपजाति छन्‍्द विशेष ट्रिय था, जैसा कि अन्यते सष्ट है। 
वराज्नचस्तिकी उपलब्ध ग्रतियोंमें बहुतसे पाद दोपप्र्ण हैं। छन्दसमबस्वी 
अनियमितता भी इृश्गिचर होती है | बथा--अनुष्ठम्‌ छन्दके कुछ चरणोंमे नो 
मात्राएं हैं| एक उपजाति छन्दमें एक चरण वगस्य वृत्तका है। माल्भारिणी 
पत्मोंकी कुछ पड़ियोंमे मात्राएँ कम हैं, ओर कुछम अधिक | इत्यादि 

१० वराइ्चारितकी शैली--दो कारणेंस वराड्रचरितकी गेरीफे बांरमें 
न्यायपूर्वक कुछ कह सकना कठिन है। एक तो उपलग्प प्रतियों ठीज़ 
नहीं हैं, उनमें वहुतंस वाक्य व्रिगड गय्रे हैं, दुसरे ग्रन्थक्रे मुग्य मागरों 
सेद्वान्तिक वर्णन और वाद-विवादन घेर रकवा है । _ वगप्चलिन 
कालिदासकी तरह न तो सुन्दर कल्मनाएँ ही हैं, न 0 
और न संल्कृतमापाका सरस अबाह । सैद्धान्विक वर्णनसे अन्‍्यके रप्रोचित 
भावको हानि पहुँची है | प्रयमसर्गर्मे दिस काव्यअवाहके दर्शन देते हैं, व अल 
तक एक-ा नहीं वहा है । घटनाक्मका विभ्रग हसन दया नेनह उर्द्य 
देनेमे अटिल कवि पढु हैं। वद्यपि उनका पालकी आर म्िरक्ती बदन बोहर 

है करनेमें 


दक्षिणके शिव्पशारिियोकी तरह जटिल कि इगजेका वित्रय व द 
लेते हैं | ग्रन्यमें जहाँ तहीं सुन्दर पत्र इश्गिचर होते हैं । कबिने बड़ -सी उपमाः 


अपने पूर्वजसि ली हैं, किन्तु उनकी अपनी उपमाईँ भी ग्रत्न माई बोरप है | योग - 


कक श्र फैगागिए अर डी क्र >> वककं न्स्प हि ! 
किन्तु युद्धक।ं धशव एक महान पंगागड काठ अनु 
हक है क आग £ नेम ख्पूद आनंद 





रे वबरदा० २, ०94 9 बरा० २२, ५5 हु 
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निदाघमास व्यजन ययेव करात्करं सर्वजनस्य याति । 
तथैव गज्छन्‌ प्रियता कुमारो इद्धि च बालेन्दुरिव प्रयातः ॥२८,६०॥ 
सम्भवतः इस प्रकारकी उपमार्ओपर मुग्ध होकर ही जिनसेनने जाटिलम्ुनिकी 
कंवित्वगक्तिका समादर किया था | 
७ चार अन्य वराड्रचरित 
१ व्धमान कविका संस्क्त वरराह्चरित 
“ अत्तरकालमे राजकुमार वराज्लकी कथा बहुत रुचिकर सिद्ध हुई और बध- 
मान कविने संस्कृत पद्मोमिं दूसरे बराद्रचरितकी रचना की | यह चरित जटिलके 
वराड्रचरितका सक्षिप्त रूप है । अनेक स्थल्गेपर दोनोंकी शब्द स्वनामें साम्य है। 
वर्धमान कविने केवल धार्मिक लपंदेशों और विविध वर्णनोंकी कौंट छाँट की है 
किन्तु कथानककी रूप रेखा ज्योंकी त्यों रहने दी है | वर्धभान कविने 'लिखा है- 
गणेश्वरैयों कथिता कथा वरा वराज्धराजस्य सबिस्तरं पुरा । 
मयापि संक्षिप्य च सैव वर्ण्यते सुकाव्यबन्धेन सुबुद्धिवर्षिनी ॥| 
इससे संभवत. उनका यही आशय है कि उन्होंने जटिक कविके भन्थको 
सल्लिप्त किया है । वधमान कविके वराज्भचरितकी प्रस्तावनामें प० जिनदासने 
लिखा है कि यह वराज्धर्चरित वही है, जिसका उल्लेख जिनसेनके हरिवश- 
युराणमें है | किन्तु यह मान्य नहीं किया जा सकता, क्यें। कि ऊपर यह निश्चित 
रीतिसे प्रमाणित किया गया है कि जिनसेनके द्वारा उलिखित वराज्भचारितके 
कर्ता जटिल कवि हैं। 
वर्धभान कबिका समय निर्णात करनेके लिये कोई निमश्चित प्रमाण नहीं है। 
क्योंकि उन्होंने अपने बारेमे बहुत ही कम लिखा है | वे मूलसंघ, बलात्कारगण 
ओर भारती गचछके भद्यरक थे और परवादिपज्यानन उनकी उपाधि थी। में 
वर्धमान नामके दो व्यक्तियोंकी जानता हूँ | उनमेंसे एक न्यायद्यीपिकाके कर्ता 
धर्ममृषणके शुरू थे | यदि यही वर्धमान प्रकृत वर्धमान हैं तो वराज्धचरित 
अधिकसे अधिक ईसाकी चोदहवीं शताब्दीके मध्यम सवा गया है क्‍यों कि 
घमंभूषणका समय विद्याभूषेणने ई. १६०० के रूगभग और पाडैकने ई. १३८५ 


१ यद चरिति मराढी अनुवादके साथ प्रकाशित हो चुका है । 


२ इन्डियन लॉजिक, मिडियावल स्कूल पू ७४ । 
३ भाण्डारकर रिसिचें इन्स्टीट्यूट पूनाररी पत्रिका, जि १२, ४, पु ३७६। 
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380५ । दूसरे वर्धभान हुमच गिल्लेखके रचविता हैं | उनका समय रा्स- 
सुसार १५३० ई. के लगभग है| इनके सम्बन्धकी एक बात उछेखनीयें 
है कि यह वलात्कारगणके अनुयायी थे | वर्तमान दशामें यह वराज्न्‍भचरित इंसाकी 
तेरहवीं शताब्दीसे पहलेका नहीं हो सकता | १३ वीं अताब्दीके बाद जद* 
सिंहनान्दि ओर उनके वराड्रचरितका उल्लेख बहुत कम देखनेमें आता है| यदि 
यह एक आकत्मिक घटना नहीं है तो इसका संभाव्य कारण यही हो सकता है 
कि वर्धमान कविंके वरा्रचरितका अच्छा प्रचार हो गया था ! आगे बराज्र- 
चरितके जिन कन्नढ़ ओर हिन्दी भाषान्तरोंका उल्लेख किया जाता है उनका 
आधार वर्धमान कविका ही वराज्भचरित है। 
२ कन्नड़ वराह़चरित 
“ एक वराड्रचारित कनड़ी भाषामें घरणि पण्डितने बनाया है। ये पाण्डित 
ई० १६५० के लगमग हुए थे, और विष्णुवर्धनपुरके निवासी ये | यह चरित 
कनढ़ी भाषाके भामिनी पटपदी नामक प्रसिद्ध छन्दर्मे रचा गया है| स्वायिताका 
कहना है कि पूर्व स्वनाओंके आधारपर इसकी रचना की गई है | असलमें 
अन्थकारन अन्य पूर्ववर्ती अन्थकारोंके साथ साथ एक वर्धमान यातिका भी उल्लेख 
किया है | इससे प्रतीत होता है कि वर्धमानका वराड्भचरित उनकी रचनाका 
आधार है | इस ग्रन्थकी एक प्रति आर० नरखिंहाचार्यकी मिली है ।कैन्त वह 
अपूर्ण है, उसमें केवल आठ परिच्छेद हैं । 
३ हिन्दी वराड्रचरित 
लाला पन्चाछालजी देहलीकी सजनतासे इस अन्यकी एक ग्रति मुझे प्राप्त हुई 
थी | यह प्रति छात्य हरसुखराय जैन पुस्तकालय, मन्दिर पश्चायती, देहलीकी 
है । इसका छेखन-काल सम्बत्‌ १९०५ है | हिन्दी छन्देंमिं इसकी रचना हुई 
है। अन्तिम पद्म्मे लिखा है कि संस्कृतरमें होनेके कारण सब लोग वधमान 


कविके वराज्नचरितको नहीं समझ सकते, इस लिये इसका मापान॒ुवाद करनेकी 
आवश्यकता हुईं | भदावर प्रान्तके ( ख्वालिवर स्टेट ) अठेर नामक स्थानर्म 


विश्वभूषण नामके भद्यारक रहते ये | उनके शिप्यका नाम ब्रह्मतागर था। एक 
बार यात्राके लिये वें गिरनार गये और लोठते समय; मार्गमें, हिंडोनर्म ढहरे। 
वहीँ बहुतसे धार्मिक गहस्थ रहते ये | उनके एक शिष्य पराग्ठे छालचन्द थे | 


१ एपिग्राफिका कर्ताटिका ८, नगर ने. ४६॥ 
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उन्होंने सबके उपकारके लिये संस्कृतसे भाषासे अनुवाद किया | उनके इस 
कार्य्म शोभाचन्दके पुत्र नथमलने बहुत सहायता दी और माघझक्ला पचमी 
सम्वत्‌ १८२७ को यह ग्रन्थ समात्त हुआ | 
४ दूसरा हिन्दी वराइचरित 
कमलनयनके हिन्दी वराड्नचरितके कुछ प्रासद्भिक अश बाबू कामताशभ्रसादजीके 
द्वारा प्रात्त हुए थे । अन्तिम सन्धिसे पता चलता है कि वर्धमान कविके संस्कृत 
वराज्नचरितका यह छन्दोबद्ध भाषानुवाद है। कमरूूनयन मैनपुरीके निवासी थे । 


वे यहुवंशी बुंढेले थे | उन्होंने ज्येष्ठ शुद्ध पूर्णिमा सम्बत्‌ १५७२ में इस ग्रन्थको 
समाप्त किया थो। 


स्थाद्राद जैन विद्यालय 


बंमर्से हिन्दी अनुवादक- 
कार्तिकी पूर्णिमा केलाशचन्द्र शास्त्री 
वी. नि. से, २४६५ 


१ वराह्नचरितकी अजेभेजी प्रस्तावनाका यद्द भविकल *भनुवाद नहीं है। इसमें अंग्रेजी 
न जाननेवाले हिंदी पाठकोंके लिये उसके मुख्य मुख्य आवश्यक अशोंका सार दे दिया गया 
है। विशेष विस्तार और प्रामाणिक सकेत आदि जाननेके इच्छुक श्रीयुत उपाध्यायजीकी 
अग्रेजी प्रस्तावनासे जान सकते दें । 


---अनुवादकर्ता 
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सुषेणमास्थापयितुं सुब्ुुद्धिमन्त्रिण विशापन तत्सम्मतिश्वे | २४-२८ सुबुद्धिना 
वराड्गस्य छिद्रान्वेषणम्‌ ॥ २९-४४ मायाप्रयोगेन हयोत्तमयोविनयन कुमारहरणं 
चैकेनाश्रेन । ४५-५७ कुमारस्य चिन्ता, अश्वस्य कूपे पतनं, प्राकृतमनुष्यवच्च 
वराड्गस्थारण्ये भ्रमणम्‌ | ५८-७० गजेन्द्रसाहाय्येन वराड्रस्य व्याप्तादात्मविमेत्च- 
नम्‌ । ७ १-८८ क्षुधामिभूतस्य सरः प्रति गमन पूर्वसुखादिस्मरणं च | 
सगे १३ 
१-३ स्नानकाले तस्य नक्रेण कृत असनम्‌॥ ४-१८ प्राक्क्ृतकर्मचिन्ता, 
महात्नतग्रहर्ण जिनस्तुतिश्च | १९-२३ जिनप्रसादाद्‌ यक्ष्या झृतें तस्य विमोचनम्‌। 
२४-३५ वराड्ननारूपया यश््या वराज्धज्रतपरीक्षा । ३६-३१ स्वदारसंतेषत्रते 
तस्य हृढत्वे, यक्ष्याश्व सामिनन्दनं प्रतिगमनम्‌। ४२-५७ अरण्ये वराज्गस्य पुलि 
न्दाना बाधा बन्धनदुःले च | ५८-६८ पुलिन्दकुमारत्य विषदोषनिवारणेन 
तद्दिमोचनस्‌ । ६९-८९ वराज्जस्प सार्थिकवाधा साथ्थेपतिना कूते स्वागतं च। 


समेः ६४ 


१-७ सवराज्धस्य साथेसमूहस्य पुलिन्दराघा | ८-२५ पुलिन्दकाना वणिजा 
च्‌ घोस्युद्धं,, तत्न वणिकृसनापरामव/ः। २६-४५ वराद्धेन पराक्रमपूर्वक कृतः 
पुल्न्दिसिनाविनाशः | ४६-५३ वराड्रस्य मूच्छो सार्थपतेश्व विछाप. | ५४-६० 
प्रतिलून्धसंशस्य वराह्नस्य सर्वे: कृत सन्मानपूर्वक चामिनन्दनस्‌। ६१-६८ हे कश्नि- 


84 पराइ़चरित 


-ड्ब्नाग्नो वराज्स्व सर्वत्र यशोविस्ताः | ६४-७२ सार्थपतिसागर्रद्धिना सह 
नगरं प्रति गमन॑ तन्न सन्‍्मानश्र | ७३-८० स्वयूह इव तत्र वासः सुखेन काल- 
न्यग्रश्न | ८१-८५ वाणिक्कुमारेः कश्विद्धूटस्य वणिकृप्रभुत्वे स्थापनस | ८६-९८ 
सुरवातिना तमधिक्ृत्य विचारास्तस्व छूल्तिपुरे सुखेन काल्गमनम्‌ । 
| सः १५० 
१-२३ अश्वेनापहते कुमारे रानो दु.खम्र , उत्तमपुरे सर्वत्र निराशा च | 
२२-४७ माठुः प्रियाड्नानां च शोकविलायादिवर्णनमम्‌ | ४८-६२ प्रियाइ्नाना 
पावकप्रवेशनाय श्वद्य॒ुरान्तिके विज्स्तिः | ६३-६९ सर्वश्ञवचननिवेदनेन तासा 


निरोधनं धर्माचरणाय विनपिश्व | ७०-७४ मुनिफ्तेस्पदेश, | ७५-६१०५ 
संसारस्वरूपवर्णनम्‌ | १०६-१३ १ द्वादशत्रतात्मकस्य धर्मस्य तत्फल्स्य विवे- 


चनम्‌ । १३२-१४६ ब्तग्रहणानन्तरं तासां जिनपूजादी कालव्ययः | 
सर्गः १६ 
१-२९ मधुराधिपललितपुराधिपयोर्गजानिमित्तो विश्रह. | ३०-४५ नरपति- 
समेतस्येन्रसेनस्थ लल्तिपुरं प्रति प्रयाणम्‌ | ४६-७४ परचक्रमीत्या प्रजाना 


'छल्तपुरप्रवेशनं शो मन्त्रिमिः सह मन्त्रावाधिः | ७५-७८ रानः सभासमक्षे 
युद्धाय शासन नगरे च घोषणा | ७९-९ ० अत्मिन्‌ प्रत्तावे कश्वि्भटस्व विचारा- | 


९१-९९ कश्निद्धय्स्य सागरार्डि प्रति युद्धभममनविपये विजािः, तत्योपदेशश्र | 
१००-१११ स्निमत्या कश्रिद्धट्स्य समराय गमनम्‌ | 
खसरगेः १७ 

१-८ कश्चिद्धंटे यज्ञो विश्वासस्तस्मे दर्त चामिवचनस्‌ | ९-२५ युद्धआसन 
ग्रयाणवर्णन च | २६-२५ कश्निद्धय्मुदिश्य पुरवासिना मनोगतानि | ३६-८० 
सैन्वशोमा युद्धवर्णन च। 
सगेः १८ 

१--२४ इन्द्रसेनदेवसेनयोर्युदस, विजयस्य शोर्य सेनामद्रश्व | २५-३८ 
कश्चिक्धटोपेद्धलनयो. संवादों वाक़लहश्व । ३५-६२ तयोयुद्ध तस्व वर्णन चे । 


६४-१०५ इन्द्रसेनदेवंसनयो. परस्पर युद्धम्‌ू, कश्रिद्धव्व्यागमन, इन्द्रभेनदल- 
:विनाशश् | ११०-१ ३० सर्वत्र जयजबकारः, कथ्रिद्भूटस्य साननद नगरप्रवेशल | 
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सगे: १० 


१-७ कम्याप्रदान प्रति राश कृतः कश्निख्ध्स्य वंशविमर्श -कश्चिड्रय्स्य 
विनयपूर्णवचासि च । <-११ स्ववचनपालनाय राजे मन्त्रिणा विज्सतिः, कंश्वि- 
रूय्सुनन्दाविवाहस्य निश्चयश्च | १९८२ ललितपुर्यों विवाहसंमारादिंवर्णनम्‌ | 
२७-३ १ तयोर्देशने पुरवासिना मनोगतानि |, रे २-३ ५ सुनन्दाकश्रिद्धय्योविंलास: | 
४०-४४ क्श्विद्धयदशनेन मनोस्सायाः कामबाघा | ४५-६१ कश्निद्धय्स्या- 
न्तिके दूतीगमने तस्य च स्व॒दाससतोषजरते स्थैयेस | ६२-७ १ परस्परसंलापानन्तरं 
कश्रिज्य्स्य विवाहायानुमति; | ७२-८९ दूला कृते मनोरमाया- सात्वनस | 


समे ४२० 


१-६ वाजिनापहते कुमारे सुषेणस्य यौवनराज्याभिषकः | ७-१ १ परतचंक्रागंमे 
सुषेणपराभव॑-) १२-२७ वृद्धपितुः शोक, साहाय्यार्थ ललितपुराधिपतेविनपिश्र । 
२८-३८ राज्ञा कश्रिद्धय्स्य कृते निवेदन, पितुः साहाय्यार्थ गन्तु विज्ञसिश्र । 
३९-४५ कन्याशतेन मनोर्मया च विवाहः । ४ ६-६४ सागरबइद्धिना सेनया च सह 
वराड्गस्य स्वविषय प्रति गसनम्‌॥ दै४-७४ वराड्गस्य प्रत्यागम राशः परमानन्द । 
७५-७८ बकुलेश्वरपरिभवानन्तरे पुरप्रवेशाय वराड्गस्य निश्चय: | ७९-८० 


बकुलेश्वस्त्थ पलायनम्‌ । <१-९१ वराड्गस्य पुरप्रवेशः स्वजनसमागमश्च | 
सगे; २१ 
१-४ पूर्वाजितकमशक्ति. | ५०१७ देवसेनस्य प्रतिनिवर्तन वराज्गस्थ च 
न्यायमार्गण राज्यपालनं क्षमाभावश्च | १५८९५ नवराज्यनिवेशनाय पितुः समीपे 
-इच्छाप्रदर्शन तत्सेसतिश्च | २६-हे ९ सरस्वतीनदीतीरे आनर्तपुरस्पापनम्‌ । 
३२-४६ आनर्तपुरादिवर्णमम्‌ | ५०-५४ सागखद्धेरपि उ्पािषिक- | ५५-७५ 
राज्यविभजने, बकुलेश्वरपुत्रीभ्हणन तस्वानुग्रह.। ४६-४१) बराज्जत् सुखन 
राज्यपाल्नम्‌ | 
सगे: श्र 
१-२० घर्मेंण भूमिं पाल्यतो राज्य पड़जब्तुउु सुखोपभोगवर्णनम्‌ | २१-३६ 
आत्मकर्वव्यमुददिस्य राजे देव्या झृत' प्रभा | २७-५४ गहिधमंवर्णन तन्नापि जि- 
नपूजामहत्त च । ५५-७५ जिनाल्यक्रण तद्रणंन च | 


सगे २३ 
कक पक कक $32 38 | ४८-७३ तत्काले 
2 पर गमन, जिनपूजाप्रतिमास्थापनादिवर्णन च | 
७४-४८ ३ मुनिमुखेन पूजाफलवर्णनम्‌ | ८४-८७ मुनेः स्त॒त्यान्वितमाशीवचनस । 
<<-५९३ राज दानादिधर्माचरणमस्‌ | ९४-१० ७ अशाहिकादिपूजावर्णनम्‌ | 
सगे: २४ 
_१-१४ राजो विषयोपभोगादिवर्णनमम्‌ | १५-२० पुरुषादिवादमपिकृत्य 
राशो मन्त्रिवर्गेस्थ धृच्छा । २१-५३ दैवनियोगदेवकाल्ग्रहस्वमावेश्वरनियति- 
पुरुषशून्यवादादिनिराकरणम्र्‌ | ५४-६१ कर्मवादस्य स्थापनमनेकास्तयुक्त्य 
विवेचन च | ६२-७७ शुभाशुमकर्मफलवर्णनम्‌ | 
सर्गः २५ 
१-११ इंश्वरक्तृत्ववर्णादिवादविचाराः। १२-२७ वेदोपदिष्टवज्नहिसियाः 
सोदाहरणं निराकरणम्‌ | २८-४९ द्विजातिश्रेषतत्वस्थ वेदिककर्मणा विविधलोक- 
वादानां च वेयश्यम्‌ | ५०-५९ विविधतीर्थाना वर्णनम्‌ | ६०-७० द्विजाति- 
दानपिवृवलीत्यादीना वेयर्थ्यम्‌ | ७१-७३ हेत॒ुवादविचारः | ७४-९८ आप्त- 
समीमासाया परदेवताना दोषाविष्करणेन जिनानामर्हतामाप्तत्वतिद्धिः | 
सगे; २६ 
१-३ द्रव्यगुणपर्यायनिर्देश, | ४-१३ पडड्रव्यप्रस्तावे जीवविचार: । ४- 
२२ घड्विधपुद्धछविचारः । २३-३२ धर्माधर्मकालाकाशविचारः | ३३-४४ 
यरिणामत्वादिद्वव्यलक्षणविवेचनस्‌ | ४५-७५ प्रमाणनयविवेचनम्‌ | ७६-९० 
अनेकान्तात्मकस्याद्वादस्य विवेचनस्‌ ) ९१-१०७ रनत्रयस्य विवेचने दर्शनस्य 


अष्टत्वम्‌ | 
सगे; २७ 


१-३० प्रथमानुयोगपग्रस्तावे काल्‍्संख्याभेदादिविवेचनम | ३१-३२ प्रिपष्टि- 
कारणमानुषाः ) ३३-३६ पोडश मनवः | ३७-३९ चतु॒र्विशति तीर्येक्य'। 
४०-४१ द्वादश चक्रवतिनः। ४२-४४ नव वाछुदेवा नव प्रतिप्रतियामुदिवाश्र | 
४५-४८ चक्रवर्तिना ती्निर्देशश। ४५-६३ तीर्यकराणामल्तेधायुरान्तर- 


विषयालुऋमः 87 


कालविवरणम्‌ | ६४-६५ तीरथ्थव्युन्छेदनिर्देश! । ६६-७० तीर्थकराणा 
पूर्वजन्मविमाननामानि । ७१-७३ पितृनामानि | ७४-७७ जिनमातरः । 
७७-८० दानपतयः | ८१-९४ जन्मस्थानवंशवर्णगोत्रमीक्तस्थानादिनिदेशः । 
सगे: २८ 

१-५ अनुपमांदेब्याः सुगात्रस्य जन्म | ६-१३ सुगात्रस्य वर्णन राजपुत्रैश्च 
कलाशिक्षणम्‌॥ १४-२३ वराड्गस्य वैमवादिवर्णनम्‌। २४-३० उडल्कापतन- 
दर्शनेन वैराग्योत्पात्तिः | ३१-५६ द्वादश्मानुप्रेक्षामावनम, मृत्योश्रुवत्व ससारानि- 
त्यता च। ५७-६४ सुगात्ररक्षणाय सागरवुद्धये विज्ञतिः, तपश्चरणे च निश्चयः। 
६५-६५ परिपाकतिक्तमिदमिति सागरख्ृद्धिवचनीन | ७०-७८ वराड्गस्य 
पुनरुपदेश:, सागरबद्धिरपि तपश्चरणाय सिद्ध: । ७९-८५ वराइ्शस्य वैराग्य- 
अवणेउन्तःपुरस्य विलपनानि वचनानि च। ८५-१०८ वराड्गवचनभ्रवणेन 
देवीना प्रत्रजनम्‌ | 


सगे: २९ 


१-९ वराढ्गं वैराग्यान्निवतेयितें उपदेशः । १०-३० तपश्चर्याया 
अयमेव काल इति वराड्ट्गस्य प्रत्युत्तेरण पित॒ुः प्रवोधनम्‌॥ ३१-४२ सुगात्राय 
वराड्गस्थोपदेशवचनानि | ४३-४८ सुगात्रस्य राज्यामिषिकवर्णनम्‌। ४९-५५ 
जिनपूजानन्तर शिविकाया वराड्गस्य परिनिष्तमणम्‌॥ ५६-७२ पौरजनाना 
निन्दास्तुतवः | ७३-५९ वराड्गस्य सहपरिवारस्य वद्दत्तमुनः सत्रिधों प्रतजन 
तपश्नरण च। 


खगेः ३० 
१-९ जीवादिविवेचनात्मको सुनेरुपदेशः | १०-२५ वराइन्गस्य कषायादि- 


विजयव्णनम । २६-७५ तस्य विहास्वसतित्रतध्यानयात्रोपवासमिक्षालब्ध्यादि- 
वर्णनम्‌ । 


सगेः ३१ 


१-१५ वराड्गपतनीना तपोवर्णमम्‌ | १६-१९ वराइरास्य महाजतप्रहर्ण 
स्वाध्यायादितपश्चरण च । २०-४ हे तस्य र्नत्रयाराधनकषायविजयेन्द्रियसेयमादि- 


598 वराइचरित 


वर्णनम्‌ । ४४-५५ तस्व विहाखसतियोगग्रातिमादिवर्णनम्‌ | ५६-६७ आहो- 
चनावन्दनादिपूर्वक ग्रायोपयानग्रहर्ण चतुविधाराधनासेवन च | ६८-७४ सम्ब- 
क्त्वग्रुद्विविविघतपश्चरणानि च | ७५-८० पद्थमहातरतानि तेपां पद्चविंगति- 
मॉवनाश्व | ८१-८५ ब्तसमितिगुत्यादिपालनम्‌ | ८६-५८ द्वाव्यानुप्रेनश्षाः । 
९९--१०८ ध्यानप्रस्तावे वराइगत्व आत्मतक्तचिन्तने शह्नध्यानं च | १०९- 
११३ बराहइगत्य निर्वाणप्राप्िस्येपा सुरक्षेकादिगमनम्‌। १ १४-१ १५ उपसंहार । 





श्रीवीतरागाय नमः 


वरा्रचरितम 


[ प्रथम। सगे; ] 


अ्ंख्विलोकमहितों हितकृतजानां 
धर्मो5हंतो भगवतस्विजगच्छरण्य$ | 
ज्ञानं च यस्य सचराचरभावदर्शि 
रत्नत्रय तदहमप्रतिम॑ नमामि | १ 
येनेह मोहतरुमूलमभेद्यमन्ये- 
रुत्पाटितं निरवशेपमनादिवद्धम । 
यस्यद्धेयखिशुवनातिशयासिधो क्ताः 
* सो<हंज़यत्यमितमोत्तसुखोपदेशी ।॥ २ 
प्राप्येत येन उसुरासरभोगभारों 
नानातपोग्रणसमुन्नतलूव्धयश्र | 
पश्चादतीन्द्रियसुर्ख शिवमप्रमेय 
धर्मों जयत्यवितथः स जिनप्रणीत; | ३ 
ज्ञनिन येन जिनवकत्रविनिर्गतन 
त्रलोक्यभूतगुणपर्ययसत्पदार्थाः | 
ज्ञाताः पुनर्युगपढेव हि समपश्य 
जेने जयत्यनुपर्म तदनन्तरं तत्‌ ॥ ४ 
अह्देन्युखागतमिदं गणदेवद्ं 
सद्धमेमागेचरितं परया विश्युद्धया । 
सेघृण्बत। कथयतः स्परतश्न नित्य- 
मेकान्ततों भवति पृण्यसमग्रलम्भ: ॥ ८ 


 उ है मर हि सम “पा सरल 
२ फ छामरादिशया। गेसे नाशगिमिलु ।, में रीरागाय रूम ॥ 


क वराड्रचरिते 


द्रव्यं फर्ल प्रकृमेव हि समभेद॑ 

प्लेत्र च तीथमथ कालविभागभावी | 
अड्भानि सप्त कथयन्ति कथाप्रवन्धे 

तेः संचुता भवति युक्तिमती कथा सा ॥ ६ 
द्रव्याणि पढ़ भगवताभिहितानि तानि 

ज्षेत्र तथा त्रिशुवनं विविधश्व काल; | 
तीर्थ जिनेन्द्रचरितं प्रकृतं हि वस्तु 

ज्ञनक्षयोपशमजों फलभावकर्पी ॥ ७ 
धातुः स काश्वनमयः क्रियया विहीन। 

कालान्तरादपि न याति सुवर्णभावम्‌ | 
एवं जगत्यमितभव्यजनश्रिरेण 

नार्ल भवाद्‌ त्रजितुमत्र विनोपदेशात्‌ || ८ 
दीप विना नयनवानपि संदिदक्ष॑- 

द्रव्यं यथा घटपटादि न पर्यतीह । 


जिज्ञासरुत्तममतिगग णवांस्तथैव ् 
वक्‍त्रा पिना हितपर्थ निखिल न वेत्ति ॥ ९ 


सर्वज्भाषितमहानंदधोतवाद्धि 2.॥ [# + 


स्पष्टच्धरिय/ स्थिरमतिर्मितवाहमनोज्ञ) । 
मृझाक्षरों जितसभ: प्रगृहीतवाक्यो 
बकतुं कथां प्रभवति प्रतिभावियुक्तः ॥ १० 
१ मे 'विभागभागा, ३ [ तरिविधश्न ]. ई भ श्मजा * कटा, ४१२ 


महाणेव+ 


कसी जब न 


प्रथमः सर्गः 


सत्कारमैत्यवनभेषजसंश्रयादी- 

न्वक्ता&नपेक्ष्य जगतात्युपकारहेतुम्‌ । 
निष्केवर्ल हितपंथ प्रवदन्वदान्य: 

श्रोतात्मनोरुपचिनोति फर्ल विशालूम | ११ 
जन्माणेवं कथमय॑ तरतीति योउच्र 

संभावयत्यतुलूधीमनसा दयालु) । 
संसारघोरभयदुःखमनादिवद्ध 

तस्य क्षय त्रजति साध्विति वर्णयन्ति | १२ 
श्रेयोडर्थिना हि जिनशासनवत्सलेन 

कतेव्य एवं नियमेन हितोपदेशः | 
मोक्षार्थिना श्रवणधारणसत्कियार्था 

योज्यास्तु ते मतिमता सतते यथावत्‌ ॥ १३ 
झुभ्रपताभ्रवणसंग्रहधारणानि 

विज्ञानम्हनमपोहनमथतत्त्वम्‌ । 
धर्मश्रवार्थिप्‌ सुखाभिम्नुखेन नित्य- 

मऐ्टी गुणान्खलु विशिष्ठतमा बदन्ति || १४ 
सृत्सारिणीमहिपरहंसशुकस्वभावा 

मार्जोरकट्टूमशकाजजरूकसास्या; । 
सच्छिद्रकुम्भपशुसपंशिलोपमाना- 

सते भ्रावका शुति चतठगधा भवन्ति ] १५ 
श्रोता न चहिकफले पतिल्टप्सपानों 

निःश्रेयसाय मतिमांध मति विधाय ! 


्ध्यू 


१ ६ ज्गदरत्युपवासटतुम्‌ . मे छ दिर5. ४३ मे रुगोरेद रन . 


रे) 


वराड़चरिते 


यः संश्णोति जिनधर्मकथामुदारां 

पाप प्रणाशम॒पयाति नरस्य तस्य | १६ 
परान्चस्य हेतुनयमृख््मतरान्पदार्थान्‌ 

मू्ख॑स्य बुद्धिविनय चे॑ तपःफ़लछानि | 
दुःखादितस्थ जनवन्धुवियोगहेतुं 

निर्वेदकारणमशोचमणशाश्वतस्य ।। १७ 
लुब्धस्य शीलमधनस्य फल त्रतानां 

दान क्षमा च धनिनों विषयोन्युखस्य | 
सहर्शन॑ व्यसनिनों जिनपूजन च 

श्रोतुवशेन कयथयेत्कथक्रों विधित! || १८ 
संसारसागरतरइ्ननिमग्रजीवान्‌ 

सज्ज्ञाननावमधिरोप्य सुखेन नीता । 
सद्धमपत्तनमनन्तसुखाकरं यत्र्‌ 

तत्यापयान्ति ब्रवों विढितार्थतल्वाः ॥ १९ 
जन्माटवीपू कुटिलासु विनष्टमागोन 

येउत्यन्तनिद्वतिपर्य अतिवोधयन्ति | 
तेम्योडधिकः प्रियतमों वस्धातले5स्मिन 

कोउन्यो5स्ति वन्धुरपरः परिगण्यमान/ | २० 
राज्याधराज्यपृथुचक्रपरोरुभोगात 
भोगेन्द्रकल्पपातिनामहमिन्द्रसी स्यम्‌ मिन्द्रसोस्यम | 


#, 


क्रेशक्षयोरूवमनन्तसख॑ च मोल 


संप्राप्तुवन्ति मनुजा ग्ररुसंश्रयेण ॥ २६ 


0 दाइत पाइलआामक काली फिकते 
श्मविनवश्व *म क्थकोीविदज्ञ-« 


प्रथम: संर्ग 


तेभ्यो .नम) प्रयतकायमनोवचोभि! 

कृत्वा जगतल्नयविभूतिशिवेकरेम्य: 
धमोर्थकामसहितां जगति प्रवृत्तां 

वक्ष्य कथां शणुत मोक्षफलावसानाम्‌ ।। २२ 
आसीदिवो निजगुणेद्टियमादधानः 

पुंसां समुन्नतधियां स निवासभूमि: । 
भोगश्रियं; कुरुअुव३ प्रतिविम्वभूतो 

नाम्ना विनीतविपषयः ककुदं पृथिव्याम्‌ || २३ 
लोकस्य सारमखिलं निषुणो विचिन्त्य 

सत्संनिवासश्ुवनेकमनोरथेन । 
ये निर्ममे खयमुदाह॒तरत्नसारं 

धर्माथेकामनियमाच् निधि विधाता ॥ २४ 
यस्मिन्दिशश्र रहितालि विपिद्धराभा 

यज्ञार्त इक्षवनपीलितद प्चारा। ($)॥ 
रक्तोत्पलामलद लेरुपह्ारितास्ते 

कालागरुप्रततध्पवहाश्र गेहा; ॥ २५ 
यास्मिन्वनानि फलपुप्पनताग्रशाखा- 

विश्वाजितानिलविकम्पिमहीरुद्माणि । 
खाद्वम्बुकोमलतृणानि दिवा निशीये 

घोषा; प्रतिध्वनितमन्द्रगुणा गुणाक्ष्या। ॥ २६ 
सन्‍्तो नरा युवतयञ्ष विदस्धवपा 

रागोत्तरासु सकलछास कलाखबाणशाः । 
हम भेगपिया २६ निपर्ण | ३६ एसनिालड + छ६ एयन 3. 


रा 


रिक लिमस अर रन मल कम 
१ कलाहाः |. * [ तत्मान्मतगञ्ञ ;« 


वराड्भ चरिते 


अन्योन्यरज्ञनपरा; सततोत्सवाश् 
सोख्येन किन्नरगणानतिशाययन्ति || २७ 
देशान्विहाय हि पुराध्युपितान्कलग्ञाः 
शिल्पावदातमतयश्र नटा विदश्व | 
रहोपजीवनपराः पुरुषा) खियश्र 
यस्सिन्पुनवहुविशेषग्गणा वसन्ति | २८ 
रतोपलाग्रपरिच्म्बिवमेघमाले 
नानादरीमुखविनिःखुतनिन्रोध! । 
सोम्याचल। फणिमणिप्षपितान्धकार- 
स्तस्मिन्वभूव हिमवानिव तुल्नेछूट/ ॥ २९ 
यस्मिन्सदा गरुडकिन्रपन्रगानां 
गन्धवसिद्धतुषितामरचारणानाम्‌ | 
आक्रीडनानि विविधानि मनोहराणि 
सोद्यानकाननगुहागहनेप्वभूवन्‌ ॥ ३० 
तस्मात्यतड्गज॑विषपाणाविपाटितोरु- 
पापाणगद्दराविजुम्मितपन्नगेन्द्रान्‌ । 
कादम्वसारसगणेरुपसेव्यमाना 
रम्या नही प्रमवति प्रथिता धगयाम ॥ ३१ 
वाताहतदुमपतत्कुसुमोपद्ारे 
मतभ्रमद्भमरगीतरवा भधान । 
तस्यास्तु दालिणतटे समभूामिभाग 
रम्यातर्ट पुरमभूडाव विश्वुतं तने ॥ + 


5 हे उप कक 
टेप पग्न्द्रार ] 


प्रथमः सर्गः 


रम्यानदीतटसमीपसमुछवत्वाद 

रम्यातर्ट जगति रम्ये हि नाम रूढम्‌। 
तस्येव नाम कृतइद्धिसुणान्समी क्ष्य 

अन्वर्थमत्तमपुरं पढ़मिद्वितीयम ॥| ३३ 
अश्यन्तरस्य नगरस्य वहिभपदेश: 

कान्तो यतो भवति कान्तपुरं तदेव | 
पह्मालया सततमारमतीति यस्सा- 

लक्ष्मीपुरं बुधजनेः कथित पुरं तत्‌ ॥ ३४ 
उद्यानपवेतवनान्तरितप्रदेशे- 

वापीतडागवरपुष्कीरिणीहदेश । 
दिग्देवदेवग्रहरम्यसभाप्रपाभि- 

वाद्य पुर; परपुरश्रियमादधार ॥ ३५ 
आवेष्टच तत्पुरवरं परिखाअवतस्थे 

द्वीप॑ यया जलनिधिलेवणास्थुगर्भः । 
माहीमयो<भ्युदितशेलसमानशालूः 

प्रोर्धचिय भूतऊूमिवाश्यधिक रराज ॥ ३६ 
प्रासादकूटवलूभीतटगोपुरेः स्वे- 

रत्युच्छतध्वजविचित्रचरूत्पताकेः | 
आरामकस्पतरुगुल्मलतापताने 

रुद्धातपं पुरमभूद्विरोभित्तिभित्र ॥ ३७ 
संगीतगीतकरतालमुखपलापे- 

वींणामृठड्भम्रजध्वनिमृद्विरक्तिः 


१ ६ यस्प ). २६ इनमउिसयुणान्‌ ] 5४ मे प्रभाभि, 


हे पराड़ चरिते 


हम्येरनेकपरिव्धित भूमिदेशे 
विन्यस्तचित्रवालिभिः सतत रराज || ३८ 

भूशैलतोयविविधाकरजातपपण्य॑ 
सक्तागवारूतपनीयमनेक भेद से । 

यद्यच्च दुलेभतमं परराजधान्यां 
तस्म्रिन्पुरे अतिवसत्सुलभ च वस्तु ॥ ३९ 


न्यायार्जितद्रविणतेककुटम्वपूर्ण 
सर्वतुंसोख्यसहित परमद्धियुक्तम । 
उद्घाटितापणमुखेपु निरन्तरेपु 
नक्ते दिवं क्रयपरिक्रयसक्तमर्लम ॥:४० 


नेकप्रकारमहिमोत्सवरचैत्यपूजा- 
| दानाकैयास्नपनपुण्यावेवाहसंगः | 

अन्योन्यम्ेहगमनागमनो जनाथ- 
स्तस्मिन्‍्पुरे प्रतिदिन बद्धे यथावत्‌ ॥ ४९ 

शब्दार्थहेतुगणिताठिविशेषयुक्ता 
ज्ञानप्रभावितिमिरीकंतर्धीमनस्काः | 

सद्धमशास्रकुशला। सलमा मजुप्या 
यत्राररज़ुराधिक सततम्मोदः ॥ ४2९ 

बुद्धा; समेषु तरुणाश् गुरुपठंग 
वेज्याडूनां! सुललिताः समदा युवानः | 


दि 
डक 
० 


ि « मे ध्राठपआानिरी 
१क पुण्य. २ क ध्रआवितनिरी, से अमायाविनिश « 


ललिता: ]- 


मन जअ  क 
4३० 


प्र 


प्रथम: सर्गः ११ 


त्यागेष्वधाजितधना; प्रमदाः प्रियेषु 
वस्त्वन्तरे रतिसुपेयुरथानुरूपम्‌ || ४३ 
पाषण्डिशिल्पिवहुबणजनातिकीर्ण 
रत्नापगाजलनिधिः सुरलोककल्पम्‌ । 
प्रश्ञातिमुग्धधनिनिर्धनसज्जनेए्ं 
चोरारिमारिपरचक्रकथा न तत्र | ४४ 
नीरोगशोकनिरुपद्रवनि भ॑यत्वा- 
दस्सिद्ननः सुरखुखं मनसाअवमेने । 
के वा पुरस्य वहुवणैनया नराणा- 
मिप्टेन्द्रया थपरिभोगसुखावहस्य || ४५ 
तस्येश्वर; प्रथितभोजकुलप्रसतो 
धर्मीथैकामनिषुणो विनिमूहमन्त्रः । 
न्यायेन लोकपरिपालनसक्तबुद्धि। 
श्रीधमसेन इति भूपतिरास नाम्ना ॥ ४६ 
य; कामिनीजनमनोहरचारुमूति- 
नोकावहमाथितलूव्धविशुद्धकीति: । 
शक्तित्रयपतिविश्येपहतप्रजातिं; 
शास्रोपदिष्ठगचसा5प्रतिमानवृत्ति: || ४७ 
श्रीमान्पभिन्नकव्वारणतुल्यगामी 
रक्ताम्वुजच्छविहरामलूपाणिपाद; | 
आख्यायिकागणितकान्यरसादण्ितों 
नित्ये पराभिगमनीयसुणावतंस+ || ४८ 


र 


१ मे जल्नेध रसलोकेजल्पम- २ मे नौराण . निभापत्यान्यस्मिन, 


है वराइचरिते 


वुद्धोपसेवनरतिईहसोह॒दश 
त्यक्तप्रमादमदमत्सरमोहभावः । 
सत्संग्रहह स्थिरसख: प्रियवागलोभः 
प्रागल्म्यदाक्ष्यसहितों हितवन्थुवगें! ॥ 2९ 
रूपेण काममथ नीतिवलेन शुक्क 
कान्त्या शन्ाडूममरेन्ट्मुदारकीत्यां । 
दीप्त्ा दिवाकरमगाधतया सम्रृद्र 
दण्डेन दण्डधरमप्यतितित्य एवं ॥ ५० 
यस्याज्षया स्वपथमुत्क्रमितूं न गेकु- 
बेणोश्रमा जनपढें सकले पुरे वा | 
पापण्डिनः स्वसमयोपविनीतमा्गो 
सोतीव वालबुधवद्धतमान्वभार ॥ ४१ 
यस्याहित पकुरुत मनसापि कॉनन्‌ 
दिंचित्कचित्पुरुंपमर्थमनथक वा | 
श्त्लीणभुम्ननयनोदरवक्त्रदण्ड 
स्थात दे तस्ये वियये ने शगाक मन्यः 
युद्धेपु भिन्नकट्वारणगण्डलखा- 
संपर्मतः गमितथूल्िपु दानतोीय; | 


वाक्येपर द्रेडितमंदान्यातियोडटकामाद 
यः सद्य एव हि रिपृस्विमदीययार हे ४३ 


चेतांसि वद्धददवर्वता नरागा 
मभ्यत्तस्भक्री तकरये जनम्य बाप ! 


| | पा 


 बओ ऑििभतओ 


श्स खुद 7, हे ?327॥ 


प्रथम: सर्गः १३ 


स्वाभाविकेबिनयजेश्र रितेरुदारे- 

योडरज्जयद भृशमथ स्वगुणनरेन्द्र।।। ५४ 
ताराधिपः कुमुदपण्ड॑विकासदस्लेः 

शीते! करैनेमसि संविवरभी यथैव । 
नित्य प्रियाकुम्ु॒दपषण्डवचोमयूखे- 

मंह्यां तथैव वसुधाधिपपूर्णचन्द्र: || ५५ 
आफुलचारुविमलाम्बु रुहनन स्य 

आजाजुलम्वपरिपीनश्चुजद्दयस्य । 
श्रीवक्षसः खल् मृगेन्द्रपराक्रमस्य 

स्वान्तःपुरं पुरपतेखिशतीवभूव || ५६ 
युक्ताधिरोहपरिणाहसमन्विताड्रयो 

हंसीसख्वनाः सुगमनग्रहणस्वभावाः | 
लज्जावपूर्विनयावि भ्रमचारुवेपा- 

स्तुल्यावलोकननिरन्तरसोहदाब ॥ ५७ 
फुललारविन्दवदना वरचारुनेत्राः 

फुलारविन्दकुसुमारुशुचित्वगन्धाः । 
फुलारविन्टवरकान्तिगुणावदाताः 

फुछारविन्दवरकोमलपाणिपादा। ।। ५८ 
सवा: ख्ियः प्रथमयावनगबबन्त्यः 

सर्वाः स्वमाठपितगोत्रविशुद्धवन्ला | 
सवा: कलागुणविधानविशेपदक्षा: 

सर्वा यथेप्रमुपभोगपरीप्सयिन्यः ॥ ५९ 


१ मे ऊुमुदरप्ट, >े के परियान 





१४ वराड्नचरिते 


चातुर्यहावगतिविश्रमसात्कियाभी 
रूपेण वा घतिमतातिमनोहरेण । 
सत्यन्तरे समनुकूलतयानुभूय 
राज्ों मनस्यधिगता वनितास्तटासन || ६० 
हासेन वा मधुमदेन सगवितेन 
रागेण वाथ कलुपीकृतचेतसा वा | 
अन्योन्यमर्मपारिहासकथाभिरामा 
राजः ख़ियस्तलिति कथा न वभूव लोके ॥ ६१ 
धर्मप्रियस्य रतिनीतिविभारदस्य 
सामान्यद्प्रयमिनिवि[ पर ४४०) तायाव 
नाव्युद्धताः सममखाः पतिवत्सलाश 
गीलानुरक्तहदया वनिता विनीता; ॥ ६२ 
तास क्षितीख्हृत्यप्रियकारिणीपु 
माधुयकान्तिछलितप्रतिभानितास । 
रेजे भग ग्रणवती ल्षितिपाइनास 
तारागणेपु विमलेप्विव चस्धटेखा ॥ 5३ 
शुद्धाल्यया रुतिरभूषणभूपितादी 
कामेकभारवातिऊकमजातगंगा (2) ! 
स्तिग्था ढिता शुचिमती मिववाकलृदभा 
भूमीखरस्य दृदये स्वगुणबंतन्य ॥ 52 
या धर्मसननयनामतरूप््ोभा 
तस्मे बच/श्वणपश्यटितासूबारश | 


| वध्या- आ60 कंआयक लक य् 27 अकाका- ऑफ क्री के 
मेमभार '+न* गर! ) 
१ पामेममारसओ |8 | ( झमदु गा ५ 


प्रथमः सर्गः श्ज्‌ 


तह्मात्रचित्तरतिकारणवेषचेष्ठा 

तेनाभवत्सुरतनाटकनायिका सा ॥ ६५ 
तस्यास्तदाइममलेन्दुनिभाननाया; 

पीनोन्नतस्तनतटार्पितचन्दनाया; । 
आझश्िष्य कामशरताउनविद्लाया: 

प्रीति परा्पजगाम पतिधरायाः | ६६ 
सा चापि तस्य बदन नयनातिकान्त- 

माकृष्य सीधुरसिना वदनाम्वुजेन | 
भूयश्रुचुम्व मदनातुरमन्दचेष्ठा- 

पूर्व प्रियत्रणितपाटलविश्रमोष्ठी || ६७ 
ताभ्यां यथेएमभिसंहितमन्मथाश्यां 

तुल्यानुरागरतिवर्धनसत्क्रियाभ्याम्‌ | 
अन्योन्यचित्तर्पारिपोषणतत्पराभ्यां 

प्राप्त हुजन्मचिरजीवितयो; फल तत्‌ ॥ ६८ 
अनुपरतमृदड्भ पन्द्रनादे 

मणिकिरणरवभासितान्धकारे । 
पदऋतुसुखग़्हे विभालकीति- 

भेरवनिताभिररंस्त राजसहः ॥ ६५९ 
इति नगरनरेन्द्र [-“] भायोः 

प्रथमतरं कॉग्रिताः कऋधापवन्धात । 


मर हलक 
र्‌ पे भ्नलत्न्तु ४ 


की वराड्रचरिते 


श्रुतिपथसुखदं निगद्यमान॑ 
तत उपरि प्रकृतं निशामयश्वम्‌ || ७० 
इति धर्मकथोद्देशे चतुर्वर्गसमच्विते | 
स्ुट्शब्दाथसंदर्भ वराइ्चरिताश्रिते ॥ 
जनपदनगरनृपतिनृपपत्नीवर्णनो नाम 
प्रथम: सर्गः 


[ द्वितीय; सर्ग; ] 

धर्मेण संप्राप्मनोरथस्य श्रीपर्मसेनस्य नरेशवरस्य | 
प्रियाज्ननायां स वराड्न्‍ननामा जब्ने कुमारों गुणपृ्वेदेव्याम्‌ ॥ ! 
यस्मिन्प्रमृतेठभिननन्द राष्ट्र पितुथ मातुवेइधे प्रहषेः | 
भय रेपूणामभवत्तदेव दुद्गरात शोक$ खजनस्य तस्य ॥ २ 
अन्योन्यहस्तेः प्रतिनीयमानों वालेन्दरवद इद्धिमपाजगाम । 
कलापंलापं वदनारविन्द संप्रेल्य भूपा न ततर्प छोकः || ३ 
अनेकसलछध्षणरक्षिताहइः प्रतापकान्तिद्वतिवीरययुक्तः | 
विद्वत्सहायों मतिमान्‌ दयालः प्रजाहितायाय क्तम्यासः ॥ 2 
देवेषु पूजां गुरुष प्रणाम पराक्रम अन्रुपर सत्स मत्रीम | 

पात्रेप दाने च दया प्रजास विद्यासु राग सतते चक्रार ॥ ५ 
शब्दार्थगन्धवेकल्यलिपितो हस्त्यश्वभात्राभ्यसनमसक्त: | 
व्यपेतमायामदमानलों भस्तत्याज सप्त व्यसनानि म्रीमात ॥ £ 
कदाचिदभ्यस्थ गजाखबासम्ृठचा महत्या नगरीं प्रविध्य । 
प्रणम्य भकला पितरी यथावत्तस्थों पुरस्तादिनवानतात्र३॥ ० 


£ [ कलग्रलाई ३. 


द्वितीयः सर्गः १७ 


समीक्ष्य तौ पृत्रण॒णाज्ुदारान्‌ रूप॑ वपुस्तन्नवयोवनं च । 
काचिद्धवेदस्य समानरूपा वुष्मतीति स्मरतः सम सद्य। || ८ 
तस्मिन्खकाले सखयमेव कश्रिच्छेष्ठी पुरस्यास्य कुमारभकक्‍त्या । 
अतर्कितोपस्थितमातरागः समाहितात्मेत्थमुवाच वाचम्‌ ॥ ९ 
कुलेन शीलेन पराक्रमेण ज्ञानेन धर्मेण नयेन चापि । 
सम्ृद्धुपुयों; पतिरुत्तमश्री भवत्समानो ध्तिषेणराजों || १० 
अतुल्यनामा (१) किल तस्य भायो विशालवंशा वरधमेमूतिः । 
तयोः सुता कीर्तिगुणोपपत्ना व्भूव नाम्नाजुपमा विनीता | ११ 
विभूषणानामतिभूषणेन विरूपतामानवयोवनेन । 
किमत्र तद्॒णेनयातिमाज्र सा देवकन्या स्वयमागतेव ।। १२ 
श्र॒त्वा वचस्तस्य वणिक्तमस्य सो त्यथंमर्थातुग्त मनोज्ञम्‌ । 
त॑ पूजयित्वा विधिवत्ततरतां स्वां मन्त्रशालां पुनराविवेश | १३ 
ते मन्न्रिमुख्या विदिताथेतल्वा अनन्ताचित्रा।जितदेवसाहाः । 
आहतमात्रा वसुधेश्वरेण यथाविधस्थानमसुपोपबिष्ठा; | १४ 
सत्कृत्य तान्स्मेरमुख/ स राजा प्रोवाच वाच मधुराथंगभाम्‌ । 
आपूर्यते योवनमात्मस्नोः कृष्णेतरे पक्ष इवेन्दरविम्बम्‌ || १५ 
व्यायामविद्यासु कृतप्रयोगो नीते केती सवेकलावोधिनज्ः । 
बृद्धापसेवाभिरतिर्वितात्मा सुबुद्धिमान्‌ पोरुपवान्कुमारः ॥ १६ 
संभाव्यरूप: स्व॒गुणमेहीनः पुष्प: फलछानामिव जन्मवेत्ता। 
रूपश्रियानड़ इच द्वितीयस्तदस्य चिन्त्यं खलु दारकर्म | १७ 

१ मे फासिज्धवेदप्यसमान २ (६ तत्मिशथ काले ]. हे [ धृतिप्रगराजा 3. 
४ [ विस्पताश नंद ). ५म सनन्‍तसिदानितो, [ घीवरादाः ), ध्म 
भीती . ७ मे उति.. 


२ 


१८ बराह्डचरिते 


श्रुत्वा वचस्तस्य नराधिपस्य ते मन्त्रिणो राजसताह्ुसक्ताः 
प्रीत्या नरेन्द्र #शशंसरुचेः समझ साधु बचस्तवेति ॥॥ १८ 
तेषां पुरस्तात्खमनोगतार्थ राज्षे तदा व्याहृतवाननन्तः । 
अम्या न तुल्याभिजनालुरूपां तां देवसेन्यां प्रविह्यय कन्याम्‌ ॥ 
चैवाहिकी नः कुछसंततिः सा स्थिरा च पैन्री न॒त्वु मातुलतवातू। 
तस्मादह योग्यतया तयाशु सुनन्दयेच्छामि विवाहकम ॥ २० 
श्रत्वा ततो5नन्तबचो5जितस्तु जगाद वाक्य पुनरन्यदेव । 
यत्मोक्तमेतेन वचस्तदस्मान प्रीणयत्येवमयुक्तिमच्वातू ॥ २९ 
जनस्य सर्वस्य हि भर्वेवन्धु+ साभाविक मित्रमक्त्रिमलात्‌ | 
यत्कुत्रिम स्यथात्फलबच्च मित्रमुदारमेतत्करणीयमस्य | | २२ 
बचो5जितेनामिहित निशम्य स चित्रसेनो गिरमित्युवाच | 

को देवसेनादितरः पृथिव्यां नरेंवरः पक्षवलद्धिमान्स्यात्‌ ॥ ** 
असंहित परारकुलेसचम च संपित्स्यमानं वलिना परेंण | 

नोपैति विश्रम्भमुपैति शी प्रयोजने विक्रियते च भय! ॥ ** 
न सा सुननन्‍दा परिणीयते चेत्स्यान्मित्रभेद। से हि दोपमूल+ | 
स्थापचारेण च यान्ति मित्राण्यमित्रेतां वै न ठ कार्यवित्स। ॥ १* 


य 

वां चित्रसेनाभिहितां -विचित्रां वार्णी निशम्योचमधीयतर्थ! 
प्रत्यक्षवीन्नीतिमताज्ुसारी बचोैसंपत्तिग॒रुतबुद्धथा || २६ 
अभूत सैहदस्य बलीयसस्तुल्यवलेन योगे | 

दोषा यतस्तैन खल्पदिष्टास्ते दूरनश् नयमार्गवृत्या ॥ १४ 
दारेपु भृत्यवर्ग छुते पितर्यन्यतमें जने वी. 

वि नतु ताद्शः स्थाधाहसे मित्र उदारबुद्धों | १८ 


श्क “प्‌ क्व प्रगगकुस्व २ [ देवसेना )« * कक अमन्त्रता 
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मित्र बलीयः खज्ुरागि पुंसामलम्यमन्यत्र हि देवयोगात्‌ । 
तल॒भ्यते चेद्धालिना समग्रा वसुन्धरा हस्तगतैव तस्य || २९ 
विरक्तश्वत्यान्यतिदी धैस॒त्राण्यल्पानि मिन्नाण्यत्तिद्रगानि । 
संबन्धमात्राभिनिविष्ठबुद्धेः कियच्चिरं' तस्य नृपरय राज्यस्‌ || ३० 
अष्ठाविमे भूपतयः प्रधाना घमोर्थपड्भागश्ज॒ज; पृथिव्याम्‌ । 
गैश्नोजते संनिहितैधरित्री चोरष्टभिस्तैरिव दिग्गजेन्द्रे! | ३१ 
महीमहेन्द्रो 3थ महेन्द्रदत्तो द्विपृंतपश्चापि यथार्थनामा । 
सनत्कुमारों मकरध्वजो5पि सम्ृद्र॒ग॒प्तो विनयंधरश्ें ॥ ३२ 
वज्रासुधश्क्रभूता समान; पराक्रमैश्वयवपुर्यणेन । 
मित्रसहरश्रापि हि देवसेनात्कि वाधिकास्ते न भवेयुरीशा। ॥| ३३ 
वचांसि तेषां स निशम्य राजा खतर्किताऋन्तविजुम्भितानि । 
प्रशस्य तान्‌ राज्यधुरंपरांश वेदेहकोक्त' पुनराचचक्षे || ३४ 
ते चापि राज्ञां सम्म॒दीरिता्थी गिरं निशम्याजुमतिं प्रक्ूर्त्य । 
वियाहतन्त्राविकृतान्सलेखान्पत्येकशो दूतवरान्ससजे (१) ॥ ३५ 
तेषामथैकी सुणवांस्तु दृतः पर्ति समासाद समृद्धपुयो। । 

प्रदरश्ये छेखे प्रियवाक्यगभे व्याजिज्ञपद्गाचिकमर्थयुक्तम ॥ ३५६ 
निशास्य लेखे च वचो निशम्य सुदात्नवीत्तच् तथेति राजा। 
विज्ञाय वागिज्ञितदानमानिः स्वकायेसिद्धी मतिमादधे स+ ॥ २७ 
ततो नृपेणाप्रतिपौरुपेण वचोहरः सामयुतैबंचोभिः | 

विसर्जितः साधु कृतात्मकृत्यों येनागतस्तेन पथा निवृत्त+ || ३८ 


१ स कियचर, २ स धर्मारथि', ४ मे विनयवस्थ्च. ७ मे प्रहृत्वा« 
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दूताः परे तेउपि च संनिवृत्ताः पतिः खमारोपितंकार्यभाराः ! 
राजे समूचुः स्वमतम्रसिद्धिं प्रमोदपूर्वा गमनमतीक्ष्णाय ॥ ३९ 
प्रत्यागतानां स वचोहराणां निशम्य वाणी च समीक्ष्य छेखम। 
स्वान्मन्त्रिणो मन्त्रविनिश्चयज्ञन्‌ शशास राजा धतिपेणपर्खमू९० 
ते संत्रजद्धिवेहुवन्धुमित्रे! सहैव याता नरदबेसेना | 
बभो चतुमिर्ंपमन्त्रिमख्येः सुरेन्द्रसेनेव च छोकपालेः ॥ ४१ 
व्यतीत्य देशान्वहुरत्नकोश पुरं समासाद गृणप्रकाशम्‌ | 
विलोकमाना विविशुर्विभृत्या विलोक्यमानास्त्वथ पौरवर्ग! ॥ ४२ 
संप्राप्य राजाल्यमुत्तमद्धों सामन्तसेनानिचितान्तरालम | 
तद्दारपालेरुपनीयमानाः सिंहासनस्थ दहशुनरेन्द्रमे ॥ ४३ 
अभ्यागतानाप्ठतमान्विलोक्य वाग्दानमानेरभिपूज्य सम्यक्‌ | 
नराधिपः प्रश्नकुतृहलेन पग्नच्छ तान्मागिदिताथतत्ः ॥ 22 
श्रीधर्मसेनेन यधोपदिष्ठाः पृष्ठाः पुनस्ते शातिपेणनाम्ना | 
सामप्रयोगेरुपनीतमर्थ खकायसिद्धयर्थमर्म समृचुः ॥ 9५ 
' त्पोत्तम/ शान्तरिपूर्जितात्मा वयोउधिकस्तुल्यतम; कुलेन | 
श्रीध्मसेनों धतराजवृत्तः स सादरः कौशलमाचचक्षे ॥ ४६ 
तस्यात्मज३ कान्ततमः प्रजानामृदखूचः शचिमान्नयत्रः | 
जामादवां पराप्तुमनाः कुमारों महीपते ते चरणी ननाम ॥ ४७ 
' तेपां बचो वाक्यविदां निश्नम्य समेर्थ्य सम्यह्द्पतिस्तदानीम । 
सांगैन्त्य कन्यावयसस्समापि वेभ्योउजुमत्यैर्वमवो चदित्वमू ॥2< 
+(उल्ला समायेत्ितो 3, शम ल्यमनप्रतिद, दे [ गमनप्रत्मि | ४क 
सपेद्रम ७. ६ सेमस्य ) दे के अतुर्तिनयन: 
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कन्यापि तेनेव समानकल्पा कलाणणैश्रापि वंयोवपुभ्यास्‌ । 

स चापि तस्या यदि युक्तरूप+ किमन्यदिष्येत तयोद्लोके।। ४९ 
इत्येबम्ुक्त्वा उृपतिः सहर्षो दित्सु: सुतामुत्पलपत्रनेत्राम । 
पुरोहितामात्यसभान्विदग्धानाहाययाहायेविदो' वभूव || ५० 
समेत्य तेमेन्त्रितमन्त्रिभिश्व कन्याप्रदानं प्रति निश्चिता्थः । 
यथाधिकाराधिकृतान्स भत्यान्‌ शशास कल्याणमहोत्सवाय ।।५१ 
ऊंत्वा स कल्याणविधिं विधिज्ञो द्रिद्रदीनेषु धर्न विसज्य | 
स्वया विभूत्या परया नरेन्द्र: कन्यां पुरस्कृत्य मुदा प्रतस्थे ।। ५२ 
जलप्रभाभि: कृतभूमिभागां प्राचीनदेशोपहितप्रवालाम्‌ | 
सबोर्जनोपात्तकपोतपालीं वैड्येसव्यानवर्ती पराध्योम्‌ ॥ ५३ 
हेपोत्तमस्तम्भवुर्तां विशालां महेन्द्रनीलप्रतिवद्धकुम्भाम्‌ | 

तां पद्मरागोपग्रहीतकण्ठां विशुद्धरूपोन्नतचारुकूटाम || ५४ 
द्विजातिवकत्रोह्अलितप्लब्धां मुक्ताकलापच्छुरितान्तरालम्‌ । 
मन्दानिलाकम्पिचलूत्पताकामात्मप्रभाहेषितसूयेभासस्‌ ।। ५५ 
नानाप्रकारोज्ज्वलरत्नदण्डां विछासिनीधारितचामराद्दाम । 
आएरुह कन्यां शिविकां पृ थुश्री; पुरी विवेशोत्तमनामधेयाम्‌ ॥ ५६ 
ओधमेसेनप्रहितेश्व दूतेनिवेदिताः प्ागवनीन्द्रचन्द्राः । 
आकृष्यमाणास्तु वराज्डपुण्यै; प्रतस्थिरे स्वाभिरमा सुताभिः ५७ 
सुवर्णकक्षोपहितान गजेन्द्रान्‌ रथांश्व नानाकृतिचित्रवर्णानं । 
सचामरापीलधरांस्तुरज्रान्द्पा; समारुह्म पथि प्रजग्मु) || ५८ 


१[ आहाय्य ( आहूय वा ) वहथविदों ]). २ [ 'गलितप्रलम्बी ]. 
हे [ 'चामराठ्याम ]. छ [ आरोह्य ]. ५ म नागाकृति 
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वुष्मती विन्ध्यपुरेश्वरस्य महेन्द्रदत्तरय सता वभूव । 
द्विपंतपः सिंहपुराधिपस्तु यशोवती तस्य सुतेन्दुवक्त्रा ॥ ५९ 
सनत्कुमारस्य मनोज्रूपा वसुंधरापीएपुराधिपस्य । 
अनड्भसेना मकरव्वजस्य राजः सुता श्रीमलयेश्वरस्थ || ६० 
प्रियत्रता चक्रपुराधिपस्य समुद्र॒दत्तरय समग्ररूपा | 

वज़ायुधो नाम गिरिव्रजेशस्तस्य प्रियायामभवत्सुकेशी ॥ ९६ 
मित्रंसईकोशलराजकन्यापतिः स्वृता तस्य हि विश्वसेना | 
अड्ग्गाधिपस्थ प्रियकारिणीति वश्ूव पुत्री विनयंधरस्य | ६३ 
नरेन्द्रकन्या शरतिपेणपुत््या सहैव रूपादिगुणे! समानाः | 
दिग्भ्यस्तथाष्टाभ्य उदारृत्ता आजसुरष्टाविव दिक्कुमार्य। ॥९३ 
नपाज्ञया राजग्रहस्य मध्ये नरेन्द्रमूनोरभिषेचनाय | 

श्रीमण्डप कामकरण्डकाख्य सत्‌ कारित नेत्रमनोठमिरामम्‌ ।| ६४ 
महेन्द्रनीमीगिमिर्विनद्ध महीतर्ल हेममयी च भित्ति। | 
कपोतपाली रजतैरुपेता सौवर्णबन्तःफ़लक॑ अक्ठपम्‌ ॥ ६ * 
स्तम्भास्तु सर्वे तपनीयगर्भा बहिदवृंद्द्वत्नमणिप्रकत्प्याई | 

द्वारं सुबद्धं खड सर्वरत्नैजाम्बूनदाविष्कृतमिद्रकूटम्‌ ॥ ६5 
कचित्कचिल॒म्बितहेममार्ल प्रवालरत्नझुतिमिश्रजाल्य । 
क्ताबलापार कर तकन्यसतनानाविषभकििता रराज पर्यन्तविचित्रसाल्म ॥ *४ 


अवाल ग ! 


अमदिरेफाहतकैसरेण पुष्पोपद्ारेण रराज भूमि: ॥ : 
१ क मित्रेतद्दा, [ मित्र. )« ४ मे विनवंवस्स, रेस विन - 


४ [ प्रक्‍लतीः 3, 





१००३ 
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स्वाभाविकश्चापतिकान्तरूपो माद्गल्यकर्मण्यभिसंस्कृताड्ु। | 
सिंहासनस्योपरि संनिषण्णो बभौ शशीवोदयपर्व॑तस्थः ॥ ६५९ 
अप्टाभिराभिर्थुवि सुन्दरीभिमेनोहराड्त्या सुतया सद्श्या । 
श्रेष्ठयग्रपुज्या धनदत्तया च सम॑ कुमारो दशभिवेराज्रं! || ७० 
हैमैघटैमैन्धविभिश्रतोयेंग्रीवाभिसद्रेष्टितदामलीलेः । 
पद्मोत्पलाच्छादितवतक्रशोमैवेसुन्धरेन्द्रा! स्तप्यांवभूजु। | ७१ 
अन्ये च तेषां नृपमन्त्रिमुख्या अनन्तचित्राजितदेवसाहाः । 
कुम्मेज्व॑लद्गत्नमयेरनेकेः शुद्धाम्बुपूर्णथ् समम्यापिश्चवन || ७२ 
पोरप्रधाना नरदेवभकत्या ते पार्थिवेः फुछफलाक्षमिश्रेः । 
घटेश्व नानाविधवर्णतोयें। पदाभिषेक सुतनोः प्रचक्रु। ॥। ७३ 
समेत्य सम्यग्वहुबन्धुवर्गों रागोद्धता मद्गलजातहपोः | 
यन्त्रैरनेकैवरवर्णपूर्णरन्योन्यगात्राण्यभिचिक्कैदुस्ते । ७७ 
केचिच्छशंसुर्॑वरं वराड्रं महीपतीनां तनयाश्र केोचित्‌ | 
अन्योन्ययोग्या इति केचिद्जुराश्वरयमन्ये परम प्रजग्यु; || ७५ 
वराड्ननामानमनड्लीलं क्षितीन्द्रपुत्यश्र मनोज्ञरूपाः । 

समीक्ष्य वन्धूनपि हृषेपूणोन्पौरान्समेतान्‌ कथयांवभूवु$ || ७६ 
इम्रे वयं चापि हि जीवछोके समाननेत्रोदरपाणिपादाः | 
ऐश्वयेकान्तिद्युतिवीयेरूपेः कथं विशिष्टा इति केचिदूचु+ || ७७ 
कि न श्रतं वाक्यमिद मवद्धिजेगत्यसाधारणहेतुभूतस । 
स्व॒कमेनिष्पत्तिफलप्रयश्व॑ दुःखं सुख वेति च लोकसिद्धम्‌ ।। ७८ 


१ मे शरीरोदय”, २ [सम कुमारं दशभिवेराज्षम्‌ ]. हे | युस्‍्मम्‌ ]. 
४ [ 'धघीवराहाः ]). ५ [ अभिचिह्लिदुस्ते ]. 
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धर्मोत्सुखं पापफलाच् दुःखं सुख खपओेन्द्रियकामलूब्धिः | 
दु*्ख पुनस्तद्विपरीतमुक्तमितीह सर्वरपि कि न वेद्यम्‌ ॥ ७९ 
पूर्व त्वकृंत्वा सुकृ्त नरा ये परश्रिय॑ प्राप्तुमटन्तिं मूढा । 
तेषां श्रम केवलमेव छोके हास्य महत्तच्च विपाकतिक्तम्‌ | ८० 
तथापि कर्माणि वहूनि तानि शुभप्रदानान्यशुभप्रदानि | 
ऐकान्तिकं यज्निरुप्रव॑ं च सुर्ख लभन्ते कथमत्र जीवा।॥ ८९ 
दान तप संयमदर्शनानि शौच दमो भूतदया च मेत्री | 
क्षान्तिश्व सत्य समता हसंग इत्येवमार्य सुखहेतुभूतम्‌ | <९ 
जन्मान्तरे तप्ततप+प्रभावात्सत्पात्रदानाज्जिनपूजनाच। 
प्राणात्ञकम्पोद्बवभावनाया जन्मन्यथास्मिन्सुखिनों भवन्ति ॥८२ 
किमत्र चित्रैबहुभिः प्रकापैः खुखार्थिभिः पापरतिविहेया | 
पाप॑ पुनर्जीवविहिंसनेन तन्मूलतों दुःखमवाप्जुवन्ति | <४ 
श्रु्वा बचो धर्मपर्थोनपे्त निरुत्र सर्वजगावगम्यम्‌ । 
त॑ श्रदधुर्धमफर्ल मलुष्याः प्रत्यक्षसदशनजातरागाः ॥ <५ ॥| 
प्रशस्तनक्षत्र्नहर्तयोगे ग्रहेषठ सर्वेष् समन्वितेष्ठ 
स्वोचस्थितें चन्द्रमसीष्टपक्षे चकार पाणिग्रहर्ण वधूनाम्‌ ॥ < 
ओऔरधर्मसेन। सकलत्रपुत्रः सन्मानदानिरभिसंप्रपृज्य | 
लोकोपचारग्रहणाजुवृत्त्या विसर्जयामास वर्ंपरेन्द्रात | ८४ 
संप्रा्यकल्याणमहाविशभ्त्या विराजमाना दुह्विनिर्रात्य | 
जामातरं चायितराजलक्ष्म्यो बसुधरेन्द्रा। प्रययु! स्वटेभान | ८८ 
१ में अगन्ति. रेम घर्मपया न भी्त.. हे के सोद्यरियत, ( चैयेध्यों 2. 
४ [ संप्रात ). ५ ६ चागत )« 


द्वितीय: सर्गः रण 


'निवतंमानान्खपुरान्कुमारः प्रीत्या महेन्द्रपतिमान्विधित्ः 
प्रयाप्य दूरं॑ विदितज्िवर्गः स्वच्छन्दवत्त्याजुबभूव भोगोन्‌ || ८९ 
प्रियाक्ननाभिवरवार्णिनीमिः पफुछनीलोत्पललोचनाभिः । 
चन्द्राननाभिः सह राजपुत्रों रेमे चिरे पीनपयोधरामि) || ९.० 
तासां वधूनां रमणप्रियाणां क्रीडाज्ञपज्ञक्रमकोविदानाम्‌ । 
आलापसलापविलासभावषें। कालो व्यतीतो धरणीन्द्रसनो। | ९१ 
ताश्चरापि भास्वद्रमणीयवेषाः स्वाम्येकभावप्रतिबद्धरागा! 
मनोज्ञरूपद्युतिकान्तिमत्येंः सर्वास्तु सर्वेन्द्रियरत्यधिष्ठाः ।। ९२ 
सत्याज॑वक्षान्तिदयोपपन्नाः पेशून्यमायात्तलोभहीना। । 
व्यपेतमात्स्यमदाभ्यस॒या महीन्द्रपुत्रस्य मनो5पि जहुः ॥ ९३ 
देवेन्द्री गगनचरीभिरप्सरोमिः 
शैलेन्द्रे सफुटमणिभासुरे यथेव । 
कान्ताभिर्भवनवरे पराध्यंसारे 
भूमीन्द्रपभियतनयस्तथाभिरेमे ॥ ९४ 
इत्येद॑ तृपतनयस्य पुण्यमूर्ते 
कल्याण कथितमिदं समासतस्तु | 
के शक्तः सुकृतफल्ल समासहसे: 
संस्तोतुं मतिरहितः पुमानशेषम्‌ ॥ ९५ 
इति धर्मकथोदेशे चतुवेर्गसर्मान्बति । 
स्फुटशब्दार्थसंदर्भ वराड्रचरिताश्रित |] 
विवाहवर्णनो नाम ह्वित्तीयः सगेः | 





१ प्रत्थाप्य ). २ म लोकान्‌. हे मे कान्तमत्यः. 


एक वराड्चरिते 


[ तृतीय! सगे; ] 


आरिएनेमिवेरघर्मशूमि।' प्रणएकमोए्ठकभूरिवन्धः ! 
विशिष्टनामाए्सहस्की तिद्वा विंशतीर्थाधिपतिवभूव ॥ १ 
तस्याग्रशिष्यों वरदत्तनामा सद्ृष्टिविज्ञानतप/प्रभावात्‌ | 
कर्माणि चलारि पुरातनानि विभिद्र केवल्यमतुल्यमापत्‌ ॥ २ 
उदारचेरुसुसत्तपस्कैनौनर्द्धिमि! साधुगणरनेकेः । 


महात्मभिस्तार्िजहार देशान्‌ धर्माम्बुवर्ष जगते च वर्षन्‌ ॥ ३ 
पुराकरग्राममडम्बखेडान्विह॒त्य भव्याम्युजबालभानुः । 
धर्मप्रभावं व्यपरदेग्रकामः पुरं क्रमेणोत्तममाजगाम || ४ 
तस्मिन्पुरे सर्वजनामिगम्यं उद्यानमत्यन्तखुखप्रदेशम्‌ | 
मनोहरं नाम मनो3भिरामं कतालुनाईं मपुक्रड़िरंफे! ॥ ५ 
तस्थैकदेगें रमणीयरूपें शिल्मतले जन्त॒विवर्जिते च | 
दयापरदीन्तमदेन्द्रियाशः सहोपविष्टो झनिभि्नील! ॥ * 
एकैकशः केचन पिण्डिताथ केचित्स्थिताः केचन संनिषण्णाः | 
स्वाध्यायमन्दध्वानिरक्तकण्टा बारचयमा! कैचन साधुवयार ॥ ४ 
तेषां यतीनां दि तपाधनानां जाज्वल्यमानोचमर्शीडभासात | 
मध्ये वभासे वरदत्तनामा ज्योतिर्गणानामित्र पूणचद्ध/ ॥ ८ 
उद्यानपालः प्रवित्येक्य साधुंस्तपोभिरुद्धासितपष्यम्र्तीत । 
प्रहूष्टवेतास्त्वरयामिगम्य विज्ञापयामास बंप गठय ५ 
पुरे बने वापि शहे सभायां तिप्ल्‍ल्वय जागद हक हे पा 
दिवा निशायामथ सन्ध्ययोश् यास्भावतश्िलयात लितीस्ट//५ £ 


8 8 टमकट 
१ के विरदततयूर्मि: 


तृतीयः सर्गः २७ 


तान्‌ साधुवगोन्स्वग॒ुणोपपन्नान्पशान्तरूपान्विदितत्रिकोकान । 
मनोहरोद्यानशिलातलेषु सुखोपविष्टानहमभ्यप्श्यम्‌ ॥ ११ 
उद्यानपालस्य वचो निशम्य प्रोत्थाय सिंहासनतः पृथुश्री: | 
पदानि सप्त प्रतिगस्‍्य राजा ननाम मूधों विनतारिपक्ष।॥ १२ 
आनन्दिनी नाम महाश्रनादा माह्नल्यकमेण्यमिसंप्रताड्या । 
जनस्य सर्वेस्य विवोधनार्थ प्रताडिता भूषतिशासनेन ॥ १३ 
अमात्यसेनापतिमन्त्रिणश्र पुरोहितश्रेणिगणप्रधानाः । 

तस्या; पुनर्मघनिनादकलप रवे निशम्याशु समाययुस्ते ॥ १४ 
प्रहष्ट रोम परितुष्टभावो दत्त्वा दरिद्राथिजनाय दानम्‌ | 
सान्तःपुरः सर्वसमृद्धियुक्तो जगाम साधूनभिवन्दितुं सः॥ १५ 
वहुप्कारान्पुरवासिनो 5थौन विचिन्तयन्तः स्वमनोउन्नुनीतान्‌ | 
अनेकवेषाकृतिदेशभाषा निरीयुरुरवीपतिना सहैव ।। १६ 
जपाज्ञया केचिद्मिप्रजस्म॒ुरगन्तुं प्रवृत्तानपरे समीयु: । 

निश्चक्रतुं। केचिदुदारशोभाः स्वां स्वां च संदशयित विभूतिम॥ १७ 
नि्॑म्मुरेके नरदेवभक्‍त्या समीयुरेके प्ुनिदेवभक्त्या । 
उत्तस्थरेके गुरुलेकभक्त्या उपेयुरेके वरधमभकक्‍त्या || १८ 
प्रदित्सव) केचन पात्रदानं निनेसव) केचन संयतेन्द्रान । 
शुश्नपव: केचन धर्मसारं सुराह्ननाभिस्तु रिरंसवोउन्ये || १९ 
रुरुत्सवः केचन मोहसेनां जिधांसव+ केचन मोहराजम । 
सुयुत्सवो 5न्‍्ये च कपायमछेविभड्लवः केचन कामदर्पस््‌ ॥| २० 
मुसुक्षयः केचन कमपाशांस्तितीषेवोउज्ञानमहासमुद्रम । 

तुप्ठपवः साधुगुणाजुदारांश्रिचित्सवें! संशयजातमर्थम्‌ ॥ २१ 

. हम प्रशान्तस्पान्‌, २ [ निश्चक्रमुः ]. ४ [ चिकित्सव. ]. 


जे वराड़चरिते 


पुपूषवः पापरजांसि केचिब्विचीपर्वः पुण्यजलानि केचित्‌ । 
चिकीपवों घोरतपांसि केचितिष्टासवः सूतपथे च केचित्‌॥ २२ 
चिकित्सवः केचन दुःखजालं विभित्सवः केचन दुःखबीजम | 
सिशंसवं! केचन टुःखबहिं जिज्ञासवो द्रव्यगुणखभावान्‌ ॥ २३ 
आधित्सद्‌३ केचन पृण्यकीर्ति विवप्सवः केचन पुण्यवीजम्‌ । 
सि्ठापवें! केचन पृण्यतीर्थ छोकोत्तरं सोख्यमभीप्सवश्र ॥ २४ 
ग्रहस्थधर्म प्रतिपित्सवश्र ग्रहस्थधर्म प्रजिहासवश् । 

तित्यक्षवों लोककुधर्ममार्ग मुनीन्द्रधर्म प्रजिध्ृक्षन्ष ॥ २५ 
ब्रतातिपातप्रतिवोधनाय गहीतपूर्वश्न॒तवर्धनाय । 
महात्रताजुग्रहकारणाय केचिचयुः प्रागिदिताय्थतता! ॥ २६ 
अन्य पुनः प्राक्तजुकर्मवन्धाः संसारनिःसारविकारठौपाद ! 
अवेत्य निर्वेदपरायणास्ते दीक्षाभिल्ापा प्रययुग्रहिभ्य। | २७ 
मदप्रभिन्नाईकटद्विपानामन्तनिनादे रथनेमियोपेः । 
तुरज्रमानामपि हेपितेश्व पदाविवृन्दप्रतिवद्धवाकय! ॥ १८ 
नानाविपैस्तें! पटहेल्वेहक्लि/ शडखनैर्वन्दिसखमलाप | 
प्रावटपयोदध्वनिमादधाना नरेन्द्रसेना विवर्भी प्रयान्ती ॥ र५ 
सक रत्नोज्ज्वलमोलयस्ते हस्त्यश्यानानि पृथमिधानि | 


आएरुह्य रत्नोज्ज् | । 
बरा वराह्प्रमुखाः इुमारा वसंंधरेशस्य ययुः पुरस्ताव्‌॥ ६? 
मत्तद्विपस्यायतपीनवाडु* स्कन्धाधिरूद। ससितातपत्र। | 
अष्टाधसब्यामरवीज्यमानो व्रजन्‌ वभी भक्र इ्व ट्ितीय/ ॥ ३१ 

श्क चिचीपवः, हे मे विचरीपवों, हे | धमिययन ). ४ [ ठिस्नासए 4 
७५्‌क मल्त्र्निनांदिः, मड्रनिनादेः )« 


तृतीयः सर्गः २९ 
ययैव पूर्व भरतेश्वरस्तु हिरण्यनाभाय नमस्क्रियाये । 
व्रजन्‌ वभासे वरदत्तपाश्व श्रीधमंसेनो वसुधाधिपश्न || श२ 
अद्रतः साधुगणान्विकोक्य मत्त्विपेन्द्रादवतीय सब्यः। 
अपोह्य वालूव्यजनातपन्र झुदाभ्ितो वन्दितुमायतश्रीः ।॥ रेरे 
ज्योतिगेणैरिन्दुरिवाचलेन्दुं प्रदक्षिणीकृत्य वसुंधरेन्द्रः । 
सपुत्रदारः सहमित्रवन्धुनेनाम पादावृषिसत्तमस्य ॥ ३४ 
ज्वलत्किरीटः प्रविरूस्विहारों विचित्ररत्नाड्दघृष्ठवाहु! । 
रराज राजा मुनिपुझछवस्य पादो पतन भानुरिवोदयस्य ॥ शे७ 
आपृच्छय भूप: कुशल यतीनामविध्नतां ज्ञानतपोत्रतेषु । 
स्वनामगोत्र चरणं निवेद्य स्तोत्रेश्व मन्त्रेविंविषेः प्रणुत्य ।। ३६ 
शेषांश् सान्मुनिषुद्धवांस्तांखिभिविशुद्धः क्रणशोभिवन्ध । 
एत्यादरात्केवलिपादमूलं सुख निषच्रेममपृच्छदर्थम्‌ ॥॥ ३७ 
सर्वप्रजाभ्यो हममयप्रदाता सर्वप्रजानां शरणं गतिश्र । 
सरवेप्रजानां हितदेशकरस्त्वं धमोमृत में दिश बीतमोह || ३८ 
त॑ केवलज्ञानविशुद्धनेत्र; सर्वारथवित्सवेगुणोपपन्नः । 
सर्वेन्द्रन्‍न्धः प्रविधृतपाप्मा आचक्ष्व जीवादिपदार्थ भेदान्‌ ॥ ३५९ 
जीवाश्व केचिच्ररकेपु तीज केनाप्लुवन्लप्रतिस हि दुःखस । 
तियैक्षु नानाविधवेदनां वा मजुष्यछोकस्य च कारण किम | ४० 
सुराधिवासस्य चतुविधस्य सोख्य॑ कर्थ वाष्टगुणावियुक्तस । 
फेशक्षयोद्तमनन्तकालनिवाणसौखूय कथयस्व॒ केन ॥ ४७१ 
फर्माणि वा कफानि सुखप्रदानि दुःखपदानान्यथ कानि नाथ | 
सुखामुखोन्मिश्रफल्यनि कानि कमौन्‍्तक च्हि च संशयो में ॥ ४२ 
९ अचलन्द्र ). 





३० ' वराद्न चरिते 

एवं स पृष्ठो भगवान्यतीन्धः श्रीधर्मसेनेन नराधिपेन | 
हितोपदेश व्यपदेष्ठुकामः प्रारव्धवान्वक्तमजुग्रहाय ॥ 9३ 
येअथोस्त्वया प्रश्नविदा नरेन्द्र चतुर्गतीनां सुखदुःखग्नलाः । 


पृष्ठा यथावद्धिनयोपचारेरेकाग्रवुध्चा श्ृणु ते ब्रवीमि || ४४ 


संभाव्य सम्य्यतिभाजनेन सद्धर्गमार्गश्रतितोयधाराम । 
श्रद्धान्विता; साधु पिवन्ति ये तु ते यान्ति जन्मार्णवदूरपारम॥१५ 
धर्मश्नतेः पापस्ुपेति नाश धर्मश्रतेः पुण्यमपैति बृद्धिम । 
स्वर्गापवर्गप्वरोरुसौरूय॑ धर्मश्रुतेरेव न चान्यतस्तु ॥ ४६ 
तस्माद्धि धर्मश्वणात्ुरागा भवन्तु सर्वे शुभमाप्तुकामाः | 
जित्वा जरारातिरुजश्ष युत्युं भवन्ति वन्धा सुवनत्रयस्य | 9७ 
धममोह्ुवन्धा दुरिताबुवन्धा मिश्रानुवन्धाश्व यथाक्रमेण | 

त्रिधा विभिन्ना! श्रवयक्ष छोके तासां फर्ल जेधग्ुटाहरन्ति | 2८ 
धर्मोनुवन्धात्सुखसेव निर्त्य पापानुवन्धादथ दुःखमेव | 
मिश्रानुवन्धात्सुखदु+खयोगः संश्रेपतस्ते त्रिविर्ध मयोक्तम || ४९ 
धीराणि वर्णन समानि लछोके रसेन नानागुणवन्ति तानि | 
ऐकानि निम्नन्ति निपीतमात्रमन्यान्यथारोस्यवयुशकराणि | ५० 
एवं हि धर्माथ्व वहुप्रकारा नाम्ना समाना गुणतो विभिष्टाः । 
दु/खार्णवे केचन मज्जयन्ति सुखाणवे कैचन निश्िपन्ति ॥ ५१ 
केचित्पुनस्ते नरक नयन्ति नयन्ति तियग्गतिमेव केचित्‌ । 
मनुष्यछोक गमयन्ति 20400: नयन्ति केचित्‌ ॥ ५२ 
एकान्ततो निम्बरसश् विक्त इक्षो मधुरस्व॒भावः । 
यश्वावरिको यैेन विमिश्रित। स्यादाधिक्यत। सन्‍्सरस दावे ५३ 


7. मर सम्बंगति_. २ मे एतानि: 


तृतीयः सर्गः ३१ 
तत्रैव पापाधिकतो5तिदु:खं पृण्याधिकात्सोख्यम्ुुदाहरन्ति । 
सुखासुखे ते च समे समत्वान्निम्बेक्ष॒द्देतुप्रतिदशनेन ॥ ५४ 
अज्ञानमूढा दुरलुष्ठिता ये धमोशयात्छेशगणान्भजन्ते । 
विपन्नमागांः परितप्य पश्चात्ते तीतज्रदु/खं नरके त्रजान्ति ॥ ५५ 
नाज्ञानतो5न्यद्धयमस्ति किंचिज्नाज्ञानतो उन्‍्यच्च तमो5स्ति किंचित्‌ 
नाज्ञानतो 5न्यो रिपुरस्ति कश्रिन्नाज्ञानतो न्योसिति हि दुशखहेतुः 
निरडुशो मत्त इव द्विपेन्द्री यथा प्रविश्य प्रतिशत्रुसेनाम। 
नेत्रा सहेवाशु विनाशमेति जीवस्तथा ज्ञानविहीनचेता। ।। ५७ 
यथैव तीक्ष्णाह्डशवान गजेन्द्रो मद्नात्यरीणां पृतनाः प्रसह्य । 
तथैव मोहारिमहोग्रसेनां ज्ञानाइशो निर्जेयति क्षणन ॥॥ ५८ 
यथा दवाप्नेरपसतुकामो धावंस्तु तत्रेव पतत्यचल्लु! । 
अज्ञाननीलीवृतलोचनस्तु तथैव दुःखानलमश्युपैति ॥ ५९ 
यथा दवाग्रेरपसत्य पु: स्वदेशमामोति शनेरुपाये। | 
सज्ञानचक्लुश्॒ तपांसि कृत्वा तथा बुधों निवेतिममभ्युपैति || ६० 
इत्येबमादीनि निदरशैनानि जगत्मवुत्तान्यवलोक्य बुध्चा । 
अल्पश्रमादेव विशुद्धरष्टिः स मोप्षसोरूय लूमते च्‌ विद्वान ॥६१ 
कुमतिदुरुपदेशाद्धमंसद्भावक्ृ त्ये 
जगति न हि विदन्ति क्षीणपुण्या नरा ये । 
अविदितपरमाथोस्ते पुनर्जेन्मवासे 
चिरतरमपि काल दुशखभाजो भवन्ति ॥ ६२ 
अत इह मतिमन्तो धमेमस्य जनानां 
त्रिशुवनसुखसारभापकं संभजध्वस्‌ । 7 
._ १ के अज्ञानमू्खो, २ क छकलेशगुणान.- 


श्र वराड्नचरिते 


त्यजत वितथशुन्यं स्यामर्ू छोकधर्म 
शुणुत तदुपरिष्टात्कमंणां च प्रभेदम्‌ ॥ ६३ 
इति धर्मकथोद्देशे चतुरवर्गसमान्िते । 
स्फुट्शब्दार्थतंदर्भे वराह्नचरिताश्रिते || 
धर्मप्रश्नो नाम तृतीयः सर्गः । 





[ चतुर्थ! सगे ]| 


संसारे प्राणिनः सर्वे सुखदुःखाज्ुवातिनः । 

इष्यते कारण कर्म तयोश्व सुखदु+खयो+ ॥ १ 

तदेक कर्म सामान्याह्लेदाद्टकमुच्यते | 

चतुर्धा भिद्वते वन्धातिमित्ताच चतुर्विधम्‌ ॥ २ 

ज्ञानावरणमांथ हि द्वितीय॑ दर्शनावृतम्‌ | 

तृतीय वेदनीयाखझूय चतुर्थों मोह उच्यते ॥ र 

आयुश्र पश्चिम मरीक्त नाम पष्ठमु॒दाहतस्‌ | 

सप्तम गोत्रमित्युक्तमन्तरायो5४टमः स्पुत+ | ४ 
मूलप्रकृतयस्त्वेता नामतः परिकीर्तिता। । 

आये कर्मणि प्ैव द्वितीय नवधा स्पृतम्‌ ॥ ५ 

वृतीये द्विपकारं छु चतुर्थष्टो च विशतिः ; 

चतुष्पकारमायुष्क द्विचलारिंशन्नामान | * 

प्रीमदर्भिनवचास्वी र्तिपप्डिताल 


मत का 
१ क त्वजथ, मे त्वजतय (१). २ क 


३४ 


वराड्रचरिते 


तिरश्वां माहुपाणां च ग्रणमत्यय इष्यते । 
अवधिः परमो न॒णां नेतरेपां प्रकरप्यते || १७ 
स्योपशम एवास्मिन्रवधिज्ञाकारणम | 
संक्केशपरिणामेन तद्र्य च विनश्यति || १८ 
ऋजुमतिश्र विज्ञेया विपुला तदनन्तरा | 
तयोरावरणवत्स्यान्मनःपर्ययसंव्रतिः ॥ १९ 
यद्योजनपृथकत्वे च प्राणिनां चेतसि स्थितम्‌ । 
न शक्तो येन विज्ञातुमुज॒मत्यावृतेवेछात्‌ || २० 
अर्धदतीयद्वीपस्य प्राणिनां हृदि वर्ति तत । 
नास्ति शक्तिः परिज्ञातुं विधुलाबृतित्रीर्यतः ॥ २१ 
उत्कृष्ठावप्यसंख्येयान्‌ द्वित्रात्नाथ जघन्यतः | 
मनःपर्ययावरणाहवान ज्ञात न शक्तवान्‌ ॥ २२ 
सर्वद्रव्यस्वभावानां विज्ञात्रीं सवेदा पुना । 
संवृणोत्यात्मविज्ञप्ति केवलब्ानसंबृतिः ॥ २३ 
निद्रानिद्रा च निद्रा च प्रचछामचछा चल्य । 
स्त्थानग्रद्धि् चक्षु्न॒ अनेत्रावधिदर्शनम ॥ २४ 
केवलेन समाख्यातों दर्शनावृतिकर्मणः । 
सातासाते पुनर्दे च वेदनीयस्य ते म्मृत ॥ २५ 
असातवेदनीयेन नरके तीव्रवेदना । 
तिर्यआ्मादुपयोरगिश्रों सुख सातात्यगालये ॥ २६ 
द्विविध मोहनीय स्थाइट्रेअ चरितस्थ चे | 

दर्शन त्रिविध प्रोक्ते सम्यद्मिथ्यालामिश्रकम ॥ २४ 


->+>हप ५ ७ हिफेमासपर्य 
२ | हृद्विवर्ति ). २ के तिर्यमाठुपर्य स्मिथ. 


चतुथः सर्म: श्७५ 


नोकपाय; कषायश्व चारित्रावरणं द्विधा । 
नोकपायो नवविधः कृषायः पोडशात्मक; || २८ 
हास्यरत्यरतिशोका जुगुप्सा भयमेव च | 
स्रीपुंनपुंसवेदाश्य नोकपाया नव स्मृवाः ॥| २९ 
क्रोधो मानश्व माया च लोभो5नन्तानुबन्धिनः । 
विघातयन्ति सम्यक्त्व॑ चारित्र च विशेषतः ।) ३० 
क्रोधो मानश्व मायो छोभः पत्याख्याननामका। । 
ग्रहीतत्रतशीलस्य दयासंयमघातिन। || ३१ 
क्रोधो मानश्व माया च लोभ$ संज्वलनात्मकाः । 
ते यथारूयातचारित्र नाशयन्ति न संशय ॥॥ ३२ 
चतुष्पकारमायुष्क॑ नारक॑ देवमेव च | 
तियस्योनिं च मानुष्यं स्थितिसत्कारणं स्मृतम्‌ ॥| ३३ 
आयुष्क॑ नारकं दुःख तियग्योनिं च मानुषस । 
सुखदुःखविभिश्र॑ त॑ देवमैकान्तिकं सुखस्‌ || ३४ 
द्विविध॑ नाम तत्माहुः शुभाशुभसमन्वितम । 
द्विचत्वारिंशदन्येन नवतिस्व्यत्तराण्यय || ३५ 
उच्चनीचद््य गोन्रमुच्चनीच॑ च मानुषम । 
तिरयडनारकयोर्नीचसुच्यमेवामरं स्मुतम्‌ ।। ३६ 
दानलोभो च भोगश्रोपभोगो वीयमेव च । 
पश्च प्रकृतयस्तर्य अन्तरायस्य कर्मणः || ३७ 
उत्तरमकृतयः प्रोक्ता अष्टानामपि कमंणाम्‌ । 
शतमष्ठोत्तर चेव चत्वारिंशत्ममाणतः) || ३८ 

१ क माया च ल्लेभ.. २ क स्थितेस्तत्कारणं . 


वराड्डचरिते 


आदितस्तु जयाणां च अन्तरायस्य कर्मणः | 
कोटीकोव्यस्तथा त्रिंशन्मोहनीयस्य सप्ततिः ॥ ३९ 
चलत्वारिंगचरित्रस्य गोत्रनाम्नस्तुं विंगतिः 
आयुष्कस्य त्रयस्रिशत्सागराश्व परा स्थिति! ॥ ४० 
द्विपप्मुह्ता वेचरस्य तथाप्टी नामगोत्रयों: | 

- अन्तर्मृहृर्तिकी शेषे जधन्या स्थितिरिप्यते || 9१ 
तेपामथ दुरन्तानामष्टानां घोरकर्मणाम्‌ । 
मिथ्यात्वासयमी योगा) कपाया वन्धहेतव! || ४२ 
ज्ञनविद्रेषिणों ये च प्रतिपक्षम्शंसिनः | 
असादेन रता भूयों ज्ञानविप्नकराथ ये ॥ ४३ 
निहव॑ ये च कुर्वन्ति अवन्नामप्यविस्मयाः | 
वानावतिकर कम वध्नन्ति नियमेन ते || ४४ 
उत्मूत्र ये च कृवन्ति अकालेज्यीयते च ये। 
विनयादिक्रियाहीनास्ते श्रत्यावतिवन्धका: ॥ 2५ 
यथा नभसि संपूर्ण शगाड प्रावडम्बुदः 

संवणोति तणेनेव जीव जानाव्राविस्तथा || 2६ 

हस्तविन्षोभविक्षिप्तः सचलछः क्षणतः पुनः | 
प्रावृणोत्युदर्क यद्वत्तदद्‌ बानाडूत स्पृतम्‌ ॥ 2७ 
द्रव्याण्यगक्तः पुरुषों द्रप्ट तिमिरलोचन: । 
अवक्तस्तवाव्तज्ञानः सत्सरभावास्परीलितृम्‌ ॥ 2८ 
नव प्रकृतव: प्रोक्ता दृष्टयावरणकमंग; | 
वानावृतिनिमित्तानि तान्वेदीक्तान तस्य थे 03 

[ गोत्रनान्नालु ). २६ आसादने ३. हे मेंस व हटठ 


है 
+ 


चतुर्थ: सर्गः ३७ 


वृक्षाग्रे बाथ रथ्यायां तथा जागरणे5पि वा । 
निद्रानिद्राप्रभावेन न दृष्टझद्घाटनं भवेत्‌ ॥| ५० 
रयन्दते घुखतो लाला तन्ुं चालुयते मुहदः । 
शिरो नमयतेउत्यथ प्रचलाप्रचलाक्रमः || ५१ 
स्व॒पित्युत्थापितो भूयः स्वपत्कर्म करोति च | 
अवद्ध लभते किंचित्स्त्यानग्रद्धिक्मो मतश ॥| ५२ 
यान्तं संस्थापयत्याशु स्थितमासयते शनेः । 
आसीने शाययत्येव निद्राया; गक्तिरीदगी ॥ ५३ 
किंचिदुन्मिपितो' जीव३ स्वपित्येत्र मुहुमहुः । 
ईपदीपद्विजानाति प्रचलछालक्षणं हि तत्‌ || ५४ 
चन्लुबंशेनावरणं दृष्टिवीर्य हिनस्ति तत्‌ । 
शेपेन्द्रियाणां वीयाणि हन्त्यचश्लु) स्ववीयेतः) ॥)| ५५ 
अवृधिः परमाद्थ्ष स्वनामावरणावृततों । 
केवलप्रेक्षणावृत्त्यावृतं केवलदर्शनम्‌ ॥ ५६ 
दुःखशोकवधाक्रन्दवन्धनाहाररोधनम्‌ । 
असातंवेदनीयस्य कमंणः कारणं ध्रवम्‌ )। ५७ 
दानभमंदयाक्षान्तिशोचत्रततपोन्विताः ! 
शीलसंयमगुप्ता4 सा चश्चनन्ति जन्तव; || ५८ 
यहु:खं त्रिपु लोकेपु शारीरं वाथ मानसम्‌ | 
समस्त तदसातस्य कर्मणः पाक उच्यते ॥ ७९% 

. हुक स्म्दत, २ मे लगा, हे हरे]. ४म हिनिए्गें, फ् 

फिपिए ( सिए ) प्ितो, ५७ के सानामारण एगे 


ग वराज्भचरिते 


यत्सुख॑ त्रिष्ठ लोकेषु शारीरं वाथ मानसम्‌ | 
तत्सर्व सातवेद्यस्थ कर्मणः पाक उच्यते || ६० 
केवलिश्रतधर्माणीं गुरूणामहँतां सदा । 
चातुव॑णेस्य संघस्य अवर्णावद्धवादिनः ॥| ६१ 
मागसंदूषणं कृत्वा अमार्ग देशयन्ति ये । 
दृष्टिमोहं प्रवधन्ति जीवाः संसारभागिनं। ॥ ६२ 
दृष्टिमोहवुता जीवाः सद्भाव॑ न च जानते । 
अलब्धकमसद्भावा लभन्ते नेव निवेतिम्‌ ॥ ६३ 
तीत्रक्रोधाहिसंदष्टा मानस्तम्भितचेतसः । 
मायाविष्टान्वकछ॒पा छोभरागान्धदृष्टय/ | ६४ 
चारित्रमोहं वधन्ति जीवा दुरितवुद्धयः । 

तेन कर्मविपाकेन छिव्यन्ते भववत्मेस ॥ ६५ 
आद्यः क्रोधोदयरतीत्रः शिलाभेदसमों मतः। 
नोपैत्युपशम तेन जीवो जन्मान्तरेष्वपि ॥ ६६ 
क्रोधोदयो द्वितीयस्तु मध्यक्षेत्रदरीसमः | 
उपैल्युपक्षम॑ कालाच्छृतितोयादरेतसः || ६७ 
क्रोधोत्थानस्तृतीयस्तु सिकतालेखसंनिभः । 
ज्ञनानिलेन संस्पृष्टो गतावेकीकरोत्यसी ॥ ६८ 
क्रोधोव्यश्रतर्थों यो जललेखासमो मतः। 

स पुन! कारणाज्ञातः प्िप्रमेवोपञ्ञाम्यति ॥ ६5 


शमथुति. २क संसारभोगिन:- 3 के गताबिरिकरोल्यसी, [ गर्तेमिकी 3 
७ म्‌ जले लेखा. 
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आद्यो मानोदयस्तीतरः गलस्तम्भनिभों मतः । 
नोपिति मार्ट यस्माज्तीवः कालान्तरादपि || ७० 
मानोदयो द्वितीयस्तु समोउ5स्थ्नेत्यभिधीयते। 
ड्पेति मादव तस्माञ्तानाप्रिपरितापितः ॥ ७१ 
मानोत्यानम्तर्तायस्तु आईंकाप्टसमो मतः | 
ज्ञानस्तेहसमाभ्यक्तस्ततों याति हि मादेवम्‌ || ७२ 
मानोदयश्रतुर्थोा यो वालबछीनिमो मतः । 
श्रुतिहस्तसमास्पृष्ठो मुदुर्ल याति तत्मणात्‌ ॥ ७३ 
आद्यो मायोदयस्तीत्रों वेणुमूठसमों मतः । 
वक्रणीलो भवेत्तेन नोपयात्याजवं सदा ॥ ७४ 
मायोदयो द्वितीयस्तु मेपशड़समों मतः | 
हुय्न्यत्च समादाय तेनान्यत्यकरोति स। ॥ ७५ 
मायोत्यानस्व॒त्तीयस्तु गोग्रजिकसमों मतः | 
अधेमधेमुझुलं च्‌ अर्थ मायाकृतं भचेत्‌ ॥| ७६ 
मायोदयश्वतुर्था यक्षमरीरोमसंनिभः । 
प्रत्येति परक्नतिस्तेन ज्ञानयन्त्रषपीडित+ || ७७ 
आच्ो लछोभोठ्यस्तीत्र: क्रिमिरागसमी मतः | 
श्रुतानलप्रदग्धोंडपि छोभो न परितीयते ॥ ७८ 
लोभोदयों द्वितीयस्तु नीलीवर्णसमों मतः | 
ज्ञानपानीयसंधोतस्तेनात्मा कल्मपायते ॥ ७९ 
लोभोत्थानस्व॒तीयस्तु आद्रेपह्समों मतः | 
अ्रततोयविनिधोतस्तेन वेमल्यमुच्छति || ८० 

१ [६ 'मूत्रेत ]). २ क कृमि - ३ क तेनात्माउक्तल्मपायते- 


वराइ्नचरिते 


लोभोदयश्वतुथों यो हरिद्रारागसंनिभः । 
अतिमयोशुसंतम्ः ध्षणाद्रागः प्रणश्यति || ८१ : 
चारित्रमोहनीयेन चारित्रं न च लभ्यते | 
अचारित्र; पुनर्थोरे नरके पच्यते चिरम || ८२ 
हर्ष रोपे त्ववज्ञायामेकाकी वान्यसंश्रितः । 
“निष्कारण्ण च्‌ पते हास्यकर्मोदयाबृतः ॥ ८३ 
पापक्रियाभियुक्तेप्‌ अफलेप्वहितेषु च | 
रतिकर्मोदयान्नित्यं रमते दुजनेषु सः ॥| ८४ 
ज्ञानं व्रत तपश शील देन्यान्यसुखकारणम्‌ (१) । 
लब्ध्वा न रमते तत्र अरतेः कर्मणः फलातू ॥ ८५ 
एक भर्य समारुत्य भयस्थानेपु सम्तस । 
वेपिताहु: स्खलद्वाक्यों भयकर्मोदयाज्वेत || ८६ 
निर्विण्णो दीधैनिश्वासः सर्वत्रगतमानसः । 
प्लीणवृद्धीद्धियवल: शोककर्मोदयाहवेत्‌ | ८७ 
इच्धियाणां च पश्चानां योअर्थोलवव्ध्वा मनोरमाव्‌ | 
जुसप्सते विषुण्यात्मा जुगुप्साकर्मपीडितः || ८८ 
सी चेवें पुंस्वसंदर्गात्पुमांसममिलण्यति । 
लाक्षेबानलसंस्पर्शा त्कणेनेव विलीयते ॥ ८९ 
पुंचेद। स्त्यमिसंद्शात्ख्रियं सममिलप्यति । 
यथाग्रेर्ठ॑तकुम्भस्तु धर्णेनेव विलीयत || ९० 

7, क शोल्लेल्योन्स, [ शीलाबलोन्चलुर्ता 3, | शीट घन्योस्यठ उ- 

कारणम्‌ ). २ में मवः. रे मे क्षण, ४६ ऋवेदः )« 
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इएकापाकसंदर्श विफर्ू मदनाश्रितम ($) | 
दोरूप्यं गहित याति स नपुंसकवेदतः ॥ ९१ 
नवभिनकिपायैस्तु स्वकमेफलबार्तिमिः | 
आत्मा चरलनाचारं स तेन छेशमृच्छति ।।| ९२ 
ब्रतशीलगुणे; शुन्या वद्धारम्भपरिग्रहा। । 
वन्नन्ति नरकायुस्ते मिथ्यामोहितरष्टय। ।॥ ९३ 
मायातिवश्वनप्राया; कूटमानतुलारता। । 
वधन्त्यायुस्तिरश्रां ते रसभेदश्षकारिणं! ॥ ९४ 
शीलसंयमहीना ये मारदेवाजेवदानिनः । 
वध्नन्ति मानुषायुस्ते प्रकृद्याल्पकषायिण; ॥ ९५ 
सरागसंयमोकेामसंयमासंयमत्रता; | 

' सदृशिज्ञानचारित्रौं वध्नन्त्यायुर्दिवोकसाम्‌ ॥ ९६ 
मनोवाकायकुटिला विसंवादपरायणाः । 
वश्चन्त्यशुभनामानि दुवेणोदीनि देहिन।।| ९७ 

: ऋजवो वाड्मनःकायेरविसंवादतत्पराः । 
सोरूप्यादिविपाकानि वध्न्ति शुभनामतः ।। ९८ 
ये जात्यादिमदोन्मत्ताः परनिन्दापरायणाः | 
नीचगोज निबधन्ति जीवा। परमदारुणम्‌ ॥ ९९ 

- , ज्ञानधमाहतां भक्ताः परनिन्दाविवाजिताः । 

उच्चैगोत्र निबधन्ति जीवाः परमदुलेभम्‌ || १०० 


१६ ससभेदस्य कारिणः ], [ ससमेदप्रकारिण; ]. २ [ सरागसयमाकार्मी ]. 
हे [ 'चारित्राद्‌ ]. 


श्र 


वराज्भचरिते 


दानविप्नकरा ये ते निःस्व्रा जन्मसु जन्मसु । 
लाभविमप्नकराश्रांपि निराशा धनलब्धिषु || १०२ 
भोगविध्चकरा जीवा भोगहीना भवान्त ते । 

नाल भोकतुं सति द्रव्ये उपभोगविधातिन! ॥ १०२ 
वीय॑विश्नकरा नित्य बीयहीना भवाध्वस । 
धर्मविश्नकरा ये ते सर्वविश्वकरा मताः || १०३ 
अष्टानां कर्मणां राजन्फलमेतदुदाहतम्‌ । 
एतैर्विय्न॒च्यते जीव; संसारे कमेंमिश्विरस्‌ | १०४ 
वश्चात्यप्टविध कर्म एकप्राणिविहिंसनात्‌ । 
नानायोनिए तेनात्मा दुःखान्यामोत्यनन्तशा || १०५ 
एकेन मुच्यते जीव कर्मणान्येन वध्यते | 
घटीयन्त्रस्य घटवद्गाहो5स्मिन्मन्थरज्जुबत्‌ | १०६ 
वीजादिव पर वीज॑ वर्धयत्कर्म कर्मणा | 

जीवो शभ्रमति संसारे कैशानजुभवंधिरमस || १०७ 
अथाए्टी तानि कर्माणि अनादीनि महीपते | 
विनिषपातसहस्राणि प्राणिनां प्रापपन्ति चे ॥ १०८ 
एतान्येव नरके घोरे तिर्यद्यानुपयो! सदा | 

देव दुर्गतिदुःखाव्यी मज्जयन्ति पुन/पुन।॥ १०५ 
तान्येव प्रियसंयोग विप्रयोग प्रियाज्जनाव्‌ । 

जातिं यृत्युं जरां चेंव कुर्बन्ति त्राणिनां सदा ॥ १६० 
दखबीजानि तान्येत्र तान्येबोग्राथ अत्रवः । 
शोककर्तृणि तान्येव तान्येव खुखददेतवः ॥ ११ 


ललित पति उप 
१ [ विमह्मते ). 
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तान्येव कर्मभाण्डानि समादायात्र जन्तवः | 
सुखदु।खानि विक्रेतुं प्रयान्ति गतिपत्तनम्‌॥ ११२ 
'ति बहुविधकमेदोषजारूं समुदयसंग्रहकारणं सवन्धम्‌ | 
जननमरणरोगशोकमूलं यतिपातिना कथित यथार्थतत्तम्‌ ।। ११३ 
पुनरषि यतिराडधःप्रयातां दुरितवशेन समश्नुतां फलानि । 
कथयितुसुरुधीभ्रकार बुद्धि तरतमदु।खयुतानि तानि राज्ञे ॥ 
इति घर्मकथोदेशे चतुरबगैसमाचिते । 
स्फुटशब्दार्थसंदर्भे वराद्डचरिताश्रिते ॥ 
पापफलप्रकथनो नाम 
चतुर्थ: सर्गः । 





[ पश्चम सर्ग; ] 


अनन्तसवेमाकाशं मध्ये तस्य प्रतिष्ठितः | 
सुप्रतिष्ठितसंस्थानो लोको<य वर्णितो जिने। ॥ १ 
वेचासनाकृतिरधों मध्यमो झछरीनिभः । 

ऊर्ध्वो पुदद्भसंस्थानो लोकानामियमाकृतिः ।। २ 
तियग्लोकप्रमाणेन रज्जुरेका प्रमीयते । 

तया चतुदेश प्रोक्ताल्लिलोकायामरज्जवः ॥ रे 
अचरलेन्द्रादध। सप्त ऊर्ध्व सप्त विभाजिताई । 
ऊध्वाधोलोकयोराहुमैध्यमएप्रदेशिकम्‌ ।। ४ 


₹ [ अनन्त स्वेमाकाश ]« 


9० 


वंराड्र चरिते 


घनोदधिघ॑नवातस्तत्लुवातश्र ते जयः | 

वायवी घनसंघाता लछोकमा्वेप्ठय पिष्टिताः | ५ 
मृले पोडश संख्याता मध्ये द्वादश संमिताः । 
दशोनयोजनास्लेते तयोवाहुल्यतः स्थिताः ॥ ६ 
घनोदधेस्तु सप्रेव घनवातस्य पश्च वे । 
तन्न॒वातस्य चत्वारि योजनान्याहुरादितः ॥ ७ 
पश्च चत्वारि च जीणि योजनान्यथ मध्यमे । 
योजनार्ध च गब्यूतिं गव्यूत्य्थ॑ च मस्तके || ८ 
नारकी वाथ तेरश्री मर्ती देवी च निृतिः | 
गतयः पश्च निर्दिप्टा मुनिभिस्तत्तदार्भिभिः ॥ ९ 
तासां गतीनां पश्चानां नारकी प्रथमा गतिः | 
हिंसाद्रभिरता जीवास्तां विशन्त्यशुभप्रदाम्‌ || १० 
अधोगतिश्र सामान्यात्सेव सप्रप्रभेदतः | 

सप्तानां सप्त नामानि वर्णितान्यूपिसत्तम। ॥ ११ 
घ॒र्मी बंशा शिछारूया च अज्जञनारिष्टका तथा | 
मघवी माथवी चेति यथाख्यातमुदाहता: ॥ १३ 
अन्तयुक्तप्रभागव्दा रत्नशर्करबाहकाः | 

पढ़ो धृमस्तमश्रेव सप्ृमथ्ष तमस्तमः | १३ 
प्रस्तारें! कुतपश्चाशादिन्द्रका()) नरकालय । 
त्रयोदशैव घर्मायां द्वी द्रावनतरावध्रः ॥ १४ 
त्रिंगत्पश्वकवर्ग्व पश्चाठश दझ्त्रयः | 

पश्चोने शतसहस्नं पश्च चेव यथाक्रमम्‌ ॥ १५ 


नै.“ 5 
१ क गब्यूताध्वे, ९ [ सामान्या ). 
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चतुःशतसहस्राणि अशीत्यभ्याधिकानि च । 
नरकाणां तु सप्तानां प्रभेदा वर्णिता जिनें; )| १६ 
तेषामत्यल्पनरका जम्बृद्वीपसमा मता। । 
सर्वेभ्यो5भ्यधिका ये तु ते त्वसंख्येययोजना;।१७ 
नरका$ पुरसंस्थाना इन्द्रकाज्या नराधिप | 
अ्रणीवद्धास्तथाष्टासु दिक्ष्वथात्र प्रकीणकाः || १८ 
अधोज्धो नरका रुन्धो अधो<धस्तीवचेदना। । 
अधोडज्धो5्म्यधिकायुष्का अधोड्धस्तु घनं तम। || १९ 
पष्ठसप्तमयो; शीत शीतोष्ण पश्चमे स्पृतम । 
चतुर्थ उत्युष्णमुद्दिष्ठ तेषामेव महीगुणा। || २० 
नारकाणां च दुःखस्य तेषां शीतोष्णयोः पुनः 
वर्णगन्धकृतीनां च उपमान्या न विद्यते | २१ , 
पेरुप्रमाणो उय।पिण्ड उष्णे क्षिप्तों यरच्छया । 
विलीयते क्षणेनिव एवं तस्योष्णता मता || २२ 
तावत्यमाणो5य!पिण्ड: शीते श्षिप्ती यहच्छया | 
सहसेव हिमीभावम्ुपयाति न संशय; | २३ 
जम्बृद्वीप॑ निमेषेण यो गन्तुं शक्तिमान्सरः । 
पडिमसित्रेजेदल्त महतो नरकस्य सः ॥ २४ 

या गतिदेःखभूयिष्ठा वर्णिता मुनिषुद्धचेः 
तां गति ये प्रपच्न्ते तान्‌ वक्ष्यामि विशेषत। | २५ 
हिंसायां निरता नित्यं मषावचनतत्पराः । 
प्रद्रव्यस्य हतोरः परदारामिलड्धिनः'॥| २६ 
. १ मप्रकीणताः, [ प्रकीर्तिता+ ]. २ ( रीद्रा. ]. ३ क उष्णक्षित्तो- 
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[आप या प 


मिथ्यातिमिरसंछन्ना वहारम्भपरिग्रहा। । 
कृष्णलेश्यापरिणताः शाश्रीमाधिवसन्ति ते ॥ २७ 
पश्चानामिन्द्रियाणां हि पश्चाथों रतिहेतवः | 

तेपां प्राप्तिनिमित्ताय कम चिन्वन्ति दारुणम्‌ ॥ २८ 
अयःपिण्डो जले धषिप्तो नाद प्राप्य न तिष्ठति। 
कर्मभारसमाक्रान्ता जीवाश नरकालये || २५ 
पिछ्पाकसुखेष्टिके(१) उश्टिकाखपरे पुनः | 

उत्पयन्ते हथोवक्रा। पापिष्टा वेदनातुरा। ॥ ० 
उत्पद्य हि दुराचारा अत्युष्णात्यारिपीडिताः | 
पतन्त्युपपत्त्य तत्रैव तप्तश्राट्रे तिछा इब ॥| रे १ 
नारका भीमरूपास्ते दुर्वछाः पूतिगन्धिनः | 
अव्यक्तहुण्डसंस्थाना। पण्डकाश्रण्डभाषिण। ॥ ३२ 
उत्पन्नान्सहसा दृष्या विभन्नज्ञानह्ष्टयः | 

स्मरन्‍्तः पूर्ववेराणि आधावन्ति समन्ततः ॥ रैरे 
आसयन्तोडथ गजेन्‍्त आक्रोशन्तो5ह्ृपागवः | 
जन्मान्तरे कृतान्‌ दोषान्‌ ख्यापयन्तः श्रयन्ति तान |।३४ 


द्श््वा पलायमानांस्तात्रो ड्रकामा 
भीषयन्तः प्रचण्डाश् अन्नुधावन्ति बावतः || १६ 
संप्राप्य भयवित्रस्ताननाथान. शरणागतान | 
मुसलैसतरेः शुललैस्ताडयन्तो5थ मर्मस ॥ २७ 


१ दवा 
श्क कृष्णल्श्याः परिणताः. २ ६ नाधः ], ३ के पण्ठका « 
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विलपन्तो रुपन्तश्व ताड्यमाना दुरात्माभिः । 
पतन्ति भिन्नमूधोनों धरण्यां वेदनादिता। ॥ रे८ 
सिंहव्याप्रमृगद्वीपो(१) ग्रध्ोद्ककाश्व वायसा; | 
अयस्तुण्डेनंखेदेन्ते। पतितान्भक्षयन्ति तान्‌ ॥ ३५९ 
केचिलोहेषु निश्षिप्य तुदन्तो लोहर्यप्टमि: | 
मांसमृट्टरसासक्तान्मांसवत्खादयन्ति तान्‌ | ४० 
जिहान्त्राणि च नेन्नाणि केचिदुल्कृर्त्य निरदेयाः । 
ग्रथित्वाथ शिरासजे! शोषयन्ति शिलातले ॥ ४१ 
छिक्ता ये परगात्राणि प्राहुव्यूषितका(१) मुहुः । 
तेषां वक्राण्यधःकृत्वा धूपयन्ति मुहुसुहु+ ॥ ४२ 
हस्तपादमथ च्छित्वा कणेनासापुटानि च | 
रुधिराद्रीणि संग्ह्य क्रूराः कुवेन्ति दिग्वलिस्‌ || ४३ 
केचिच्छूलेषु निश्षिप्य श्रामयन्त्यभिधावतः । 
निक्षिप्यो्खले कांश्ििच्चूणेयन्त्यथमा भृशम्‌ ॥ ४४ 
पिषन्ति गन्धवत्कांथिन्पुद्न्ति निदेया; । 
ऋकचैदोरयन्त्यन्यानक्षीप्युत्पाट्यन्ति च | ४५ 
पिवन्ति रुधिराण्यन्ये शख्रैविद्धां शिरः पुनः । 
ग्रसन्ति झुखतः कांश्रित्पादतरत्वपरे परान्‌ ॥ ४६ 
छिन्दन्त्यसिभिरड्भानि क्षुरिकामिद्वणन्ति च। 

टट्के: शिर/कपालानि वासिभिवेदनानि च ॥ ४७ 


१६ रदन्तश्र ]. २ [ द्विषाः ]. ३म जिहा प्राणे. ७ क उद्धत्य. ५ क 
प्राधल्वूषितका (१). ६ क शखज्रविद्धे 


४८ वराड्नचरिति 


तृर्णरावेष्टथ सवांहुँ ज्वालयन्त्यभिना' भभम्‌ | 
शुड्न्कूमूपेखथेत्खन्य तुदन्त्यक्षीणि चोल्मुकेः ॥ ४८ 
मक्षिका मशकायव वृश्चिकाश्व पिपीलिकाः | 
खादयन्ति त्रणान्यन्ये खबद्ग॒धिरपूतिन+ ॥ ४९ 

ये हत्वा प्राणिनः पूर्व मांसभक्षणतत्पराः | 
तान्मुहयीवनाभिश्र दण्डयन्ति परस्परम्‌ ॥ ५० 
लोभाद्वागात्ममादाद्वा राजवाऋू लम्भ्यते मढाव्‌ | 
प्रभुत्वाच कुसामथ्योदसदुक्लान्यर्दिंसकान [सदक्त्वान्यहिं ()॥ ५१ 
इदानीं तव सामथ्योत्‌ पश्याम इति नारकाः । 
उत्कोटबन्धन इला तोदयन्ति मुहुहुई ॥ ५२ 
दन्ताजुत्पाव्य यन्त्रेण विच्छेध्र ठशनच्छदान, 
प्रवेशयन्ति वक्रेप वसकीमअुजज्ञमान | ५३ 
जिद्दाश्नोत्पाय्यन्तन्ये भवसंवन्धिवेरिणः । 

मूपातप्ततरं तात् पाययन्त्यद्वतप्रियान ॥ 5£ 
शूलैस्तीकणतरेथोरिः क्रोधविश्रान्तद्टयः । 
चरणेपु प्रविध्यन्ति रूटन्तान्करूणखनः ॥ ५४ 
इदन्त्याक्रन्दतामन्य अयस्पृचिभिरष ली: | 
अपरानतिरेण खण्दगः कल्पयन्ति थे | 5 प् 
ऊरू परशुभिब्छिवा खादयनित परे परान । 
बध्वान्ये पाणिपाद ते लिपनित वितकाओई कि 


सदा ् हर 
आओ 9 दी की जी 5 


न 


लिनिमिनि ४ 
९ क सामथ्याव [ साम*> 
छ चितियामिएु ४ 
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एवं वहुविषेदंण्डे! खण्डयन्त्यकृतात्मनः । ' « 
वैभड्भबानविज्ञांनांस्तेयानन्दपरायणान्‌ || ५८ 
आदचन्दनकर्कानि विषाक्तानि ससंभ्रमात्‌ । 
लिम्पन्त्यन्तर्विदाहीनि परस्तीसरतप्रियान ॥| ५५९ 
माल्याभमरणवस्थाणि तप्तताम्रमयानि च । 

धारयन्ति परस्नीणां रतिसंगमकरकेशाः || ६० 
सोपचारेरुपार॒ुत्य सुरताहबकोविदान । 
हावभावविलासिन्यो द्ववन्त्य/ स्वागतक्रिया। | ६१ 
पूर्वेजन्मकृतस्लेहात्संबन्धात्च विशेषतः | 

भावयन्ति ख्लरियः पुंस आश्लिष्यन्ति प्रिया इब ॥ ६२ 
ताभिराश्िष्यमाणाश्र दग्धसर्वाड्डय्यः । 
घृतवत्पविलीयन्तेज्न्याड्रनाडुपसज्डिनः || ६३ 
तस्सिन्‌ देशे तथा विद्धि आवयो रातिविश्रमः | 

इति ब्रुवन्तः पापिष्ठा बाधन्ते बाधितान्पुरा ॥ ६४ 
स्नीणां पुरुषरूपाणि ख्लीरूपाणि हृणां पुनः । 
सुतप्ैरायसैस्ताम्रेविकुवेन्ति परस्परम्‌ ॥ ६५ 
कुकुटान्मेषमाजोराज्रकुलॉलावकाब्शुनः । 

उपभोगे त्वकमेण्याननथौन्घोषयन्ति ये ॥| ६६ 
सर्वेषां भोगिनां यास्तु सवा द्रविणसंपदः | 

ता ममव न चान्येभ्यों भवन्लित्यतिश्रद्ययं/ ॥॥ ६७ 
आसामनथ्थमूलान्ये कुबेन्ति स्पृहया नरा; । 
दुःखस्यान्त न पश्यन्ति चिरं खाद्च्यां वसन्ति ते ॥६८ 


१ क विश्ञाना(:)स्तेयानन्द, २ [ अतिश्रद्धया ). 
है. य 


एज 9 


वराड्र चरिते 


कुम्भीपाकेषु पच्यन्ते केचिदत्युष्णभस्मस | 
शज्यन्ते तिलवत्केचिच्चूर्यन्ते तुपवत्परे | ६९ 
क्रकचेरतुल्यनिभिन्ना खण्ड्यन्त मरमसान्धिषु | 
निस्तुच्चन्ते पुनः शलेस्ताड्यन्ते मुसलैः परे || ७० 
पीड्यन्ते तिलयन्त्रेपु इश्षुयन्त्रे तथापरे । 
चक्रयन्त्रेरथोद्भाम्य पातयन्ति रसातले || ७१ 
शतधा खण्डखण्डानि भूल्वान्ते क्रेशभागिनः | 
पतन्ति चण्डवेगेन पातालेष्वथ मूच्छिताः || ७२ 
पुनः पर्याप्रसवाद्रगः सहसेव सम्नत्यिताः । 
विद्रवन्तो भयत्रस्ताः समारोहन्ति पर्वतान्‌ ॥ ७३ 
ते शैलाच्छीयमाणाडुगश्चणयन्तभिधावतः (१) | 
खादन्ति व्याप्रसिंहर्क्षा गुहाभ्यस्तु विनिगेता। || ७४ 
ततोअ्वतीय पर्यन्तों भुज्लानान्पिवतों जनान । 
याचमानाः शनेयान्ति छ्ुत्तृष्णापरिमर्दिता। ॥ ७५ 
तेउभ्युत्थाय ससंभ्रान्वाः पाद्याध्यत्रियेयाविधि । 
उपचारान्वहून्कृत्वा प्रयच्छन्त्युष्णपीठिकाः ॥ ७६ 
सुतप्रकृष्णलोहस्य ग्र॒लिकाः खण्डशः क्ृता। । 
यन्त्रैविंदार्य वक्रेपु क्षिपन्ति अस्तचेतसाम्‌ ॥ ७७ 
शुष्कृताल्वोष्टजिद्ास्यान्िष्कृपास्त्पयादितान | 
प्रतप्नताम्रमापात्य ऋन्‍टतः पाययन्ति तान्‌ ॥ ७८ 
केचिदुष्णपतीकारं छुर्वन्त इब निर्दयाः | 

गलग्रहेण संग्रह्य मज्जयन्त्युप्णवारिप ॥ ७५ 


0. 0 
१ मे इंतजैस्तुल्यी, [ अल . २ म भूल ते» 
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अनेकोपद्रवाकी णों विषक्षारणछाविलाम । 

नदी वेतरणी घोरां तारयन्ति समनन्‍्ततः || ८० 

तां नदीं छेशतस्तीत्वों वन पश्यन्ति पुष्पितम । 
तद्नान्तेषु यातेषु वायुरेकः प्रकुप्यति || ८१ 
प्रपतन्त्यसिपत्नाणि अय$पिण्डफलानि च | 
विषमिश्राणि पृष्पाणि सद्यः प्राणहराणि च ॥ ८२ 
विशीर्ण्िन्नभिन्नाड्रा अधिरुदयोग्रवेदना: । 

पतन्ति कण्टकाकीर्ण विषदम्धे महीतले ॥ ८३ ॥ 
विषेनिदेद्ममानाड़ग रसन्ते; करुणखनेः । 

भिन्दन्ति क्रिमयो5ड्रानि दशन्ति च पिपीलिका! !। ८४ 
कृष्णाः श्वानों विल॒म्पन्ति कषेन्त्यसितवायसाः । 
दशन्ति कृष्णसपोश् चूषयन्त्यथ मक्षिका। || ८५ 
पुनरन्तप्लहर्तेन सर्वपर्याप्रविग्रह्म । 

असातवेदनीयस्य पाकतः संभवन्ति ते ॥| ८५६ 

नेत्र! पश्यन्त्यनिष्टानि श्ोत्रे! शृण्वन्ति दुःस्वरान्‌ | 
घ्राणेजिंप्रन्ति हुगेन्धान्‌ स्पृशन्त्यक्लैथ कर्कशान ॥। ८७ 
आस्वादन्ते निराखादान्‌ जिहाभिगेतसत्क्रियाः | 
इन्द्रियायरकल्याणैन्यौकुलीकृतचेतस+ ।॥ ८८ 
नोदासीना न मिनत्राणि न प्रिया न च वान्धवाः | 
सत्र नरकावासे सबे एवापकारिणः ॥| ८९ 


₹ [ विषदिग्घे ३. २म रुशन्त करुणास्वरेः, हे म इर्षन््यसितवायसा:. 
४ क आस्वादन्ति, [ आस्वदन्ते ]. ड 


प्‌ + र्‌ 


वराज्भचरिते 


विनिपातसहस्राणि प्रापसन्त+ कृतागस; | 

बाधन्ते छधसंरब्धा आचतुथ्योदितो5छराः ॥ ९० 
आसुर॑ भावमाश्रित्य रागविष्टब्धचेतसः । 

एकत्र स्थापयित्वा तान्योधयन्ति परस्परम्‌ ॥ ५ 
कांथिच्छास्मलिमारोप्य जन्मसंवन्धवैरिणः । 
अधश्रौध्व च कर्पन्तः पातयन्ति भृश मुह! ॥ +९ 
उदारा रुख्वक्षांसि तेषां भिन्दन्ति कण्टकाः | 
अधस्ताज्ज्वालयन्त्यग्ि ग्रसन्त्युपरि राक्षसाः ॥ ९३ 
कड्ढे; काकैथ तुच्चन्ते मशकाश दरशन्ति तान्‌ | 
भीषयन्ते पिशाचाश्र भत्सयन्त्यखराः इनः ॥ ९४ 
एवं पापविपाकेन दुःखान्येषां समख्जुताम्‌ | 
नारकाणां पुनस्तत्र शीतोष्णमतिदुस्सहम्‌ ॥ 3५ 
नरकाहुष्णवाहुल्यात्रारकशरेद्निनिगतः | 

प्रावेक्ष्य(() ग्रीष्ममध्यान्हे बर्हि सुखमलप्स्यत। | ५९ 
तथेव शीतवाहुस्यात्मविक्ष्य चेद्विनिगतः | 


उदरं यदि गृण्हीयात्रोपशाम्यति तत्तपा ॥ ९८ 
यानि लोकेए सर्वेषु फलपरणरणानि च। 


, अक्ष्यन्ते चेत्तया चापि क्ुदमिनोपिय्राम्यति ॥ ९९ 


एवं वहुप्रकारेस्त दु/खान्याजुका | १ 
पि भूपाल नारकाणा न विद ०० 
खुखनामा भूपा 


पश्नम! सर्ग; ३ 


पालयित्वा मही क्ृत्लामुपभ्ुुकुयात्मनः अियम्‌ | 
चक्रवर्ती प्रयावीति नरक कोउन्न विस्सथ। || १०१ 
मनसेव विचिन्त्यात्र विविधा भोगसंपदः । 
मनश्रक्रधर खाश्रीं प्रयातीत्येप विस्मय/ || १०२ 
क्षुद्रमत्स्यः किलेकस्तु खयंभ्॒ुसमणोदधो । 
महामत्स्यस्य क्णस्थः स्मृतिदोषादधोगतः ॥| १०३ 
सप्तम्यां तु अयस्िशत्‌ पष्ठ्यां द्वार्विशतिः स्पृता। । 
पश्चम्यां दशसप्ैव चतुर्थ्या दश वर्णिता। | १०४ 
तृतीयायां तु सप्रैव द्वितीयायां त्रयः स्मृताः । 
प्रथमायां भवस्येक! सागर) संख्ययायुप: ॥ १०५ 
दशवपसहस्राणि प्रथमायों जघन्यतः । 
उपसुपरि योत्कृष्टा सेवाधो5धो जघन्यकः ॥ १०६ 
चिरकालं तु दुःखानि नारका नरकालये । 
अपवर्त्यायुपों यस्मात्माप्लुवन्ति ततो भृशम्‌ || १०७ 
सुख निर्मेषतन्मात्र नास्ति तत्र कदाचन | 
दुःखमेबालुसंवन्ध॑ नारकाणां दिवानिशम्‌ || १०८ 
इत्येदे नरकगतिः समासतस्ते 
संप्रोक्ता वहुविधयातनामिदानी म्‌ । 
तरथ्री गतिमत उत्तर प्रवक्ष्य 
निव्यग्र: धणु नरदेव सच्चचुद्धना ॥ २०९ 
चाश्रीणां तिमिरंगहासु तास दुःखं 
पापिष्टालरमनुभूय कर्मशपान । 


ण्श् वराह्नचरिते 
तेरशरीं पुनरथ संभजन्ल्यभद्रा- 
स्तत्रापि अतिभवदुःखमेव शखत्‌ ॥ ११० 
इति धर्मकथोदेशे चतुर्व्गंसमन्विते । 
स्फुटशब्दार्थसंदर्भे वरा्गनचरिताश्रिते ॥| 
नरकगतिभागो नाम पद्चम: सर्गः | 





[ पृष्ठ; सर्गः ] 


अयवस्ुर्वीपतये सुनीन्द्र; प्रारब्धवान्वक्तुमतस्तिरथाम्‌ | 
गतेविभाग्ग बहुदुःखघोरमीषहघुत्व नरकादसब्ात्‌ ॥ ! 
तिरयक्त्वसामान्यत एकमेव स्थानप्रभेदार्च चतुर्दशाहुः । 
कायात्षडेवेन्धियतश्र पश्च गुणाश्र पश्चेव वदन्ति तज्ज्ा; ॥ २ 
एकेन््रियाः स्थृुलूतमाश्र सृक्ष्माः पर्याप्रकास्तद्विपरीतकाश् | 
द्वित्रीन््रियास्ते चतुरिन्द्रियाश्र पर्याप्त्यपर्याप्तियुतास्रयस्तु ॥ 
पर्याप्त्यपर्याप्रकसंस्यसंज्ञाः पश्चेन्द्रियास्त च चत॒ष्पकाराः । 
भूम्यम्बुवाय्वामिवनत्रसानां कायाश्र पड्ुविनिकायमाहु। ॥ ४ 
भूम्यम्बुवाय्वम्रिमयारतु जीवा भवन्ति छोके गणनान्यतीता | 
वनस्पतीनामसबस्त्वनन्ताः स्पशोत्सुखं दृःखमथो विदन्ति ॥ ५ 
शह्ाक्षकुनिक्रिमिशक्तिकादास्ते द्वीवियाः स्पर्टर्सों दिदन्ति | 
पिपीलिकामत्कुणवृशि पी 8 सा च कम [६ 
पतड्भपदपात्र  स्पश्श रसे गन्धमथापिं रूपम्‌ 

शगोरगाण्लेकवतोयजाया: वतन पश्चेश्दियजातयस्ते ॥ ७ 

१ के अमेदाश्व. २ [ गुणाच्च ): 


षष्ठ: सर्गः प्र 


एकेन्द्रियत्व॑ प्रतिषय जीवा नानाविधारछेदनभेदनानि । 
विमद॑नोत्तापनहिंसनानि सवेदनादीन्यवशाः सहन्ते || ८ 
प्रपिष्यमाणाश्र विदायेमाणा विशीर्यमाणा विधविधप्रकारेः | 
प्रपीड्यमाना बहुशो5पि जीवा द्वित्रीन्द्रियाद्या वधमाप्लुवन्ति ॥ ९ 
ज्वलन्महादीपशिखां प्रविश्य प्रदह्मते नेत्रवशात्पतद्भई । 
प्राणेन्द्रियेश्ठान्विषपुष्पगन्धानाप्राय नाश भश्रमराः प्रयानिति ॥१० 
क्रव्यादगीतध्वानिनावकृष्टा मुगा वराकाः खछ वागुरास । 
निपात्य घोरैरुपहन्यमानास्त्यजन्ति सद्य प्रियजीवितानि ॥११ 
प्रसन्नतोयेषु सरस्सु मत्स्या सेक्रीठमाना रसनप्रसक्ताः | 
ग्रस्तामिषास्श्तस्तशरीरचित्रास्सवेदनास्ते सहसा प्लियन्ते || १२ 
वुन्‍्याः करीन्द्राः सुखमाप्तुकामाः करेणुगात्राभिरतिप्रसक्ताः | 
तोदप्रकारेरभिहन्यमाना विचेतसो3रण्यसु्ख स्मरन्ति ॥ १३ 
एते त्वथेकेन्द्रिससंगदोषादलब्धकामाः प्ररूय॑ प्रयान्ति । 
सर्वेन्द्रियाणां वशमभ्युपेता नश्यन्ति जीवा इति क+ प्रवाद॥।१४ 
खरोष्ट्रहस्त्यश्वतराश्व गोणा भूमीव्वराणामिह वाहनार्थम्‌ | 
अत्यर्थभारातिनिरोधखिन्नाः छुत्तट्श्रमा; छेशवर्ध' भजन्ते || १५ 
विचित्रसंकल्पिततीत्रबन्धैदेण्डाडुशैस्तोत्नकशाप्रहरेः । 
प्रपीडनोत्ताडनवाहबन्धैदु/खान्यनेकानि समश्लुवान्ति || १६ 
केचित्पुन! पाशनिवद्धकण्ठा केचिन्महापत्चररुद्धकायाः | 
पदेषु केचिदृटरज्जुबद्धा विनष्टसौरूया गमयन्ति कालम्‌।। १७ 
कपिश्जला छावकवतेकाश् मयूरपारावतटिध्टिभाद्याः । 
नभश्वराः पादविलम्पाशा नश्यन्ति पापेराभिहन्यमानाः | १८ 
२ [ 'अ्रमक्लेशवधान ]« 


5६ वराडह्ुचरिते 


वका वलाका जलकुक्कुटाश क्रोश्वाः सकोरण्डवचक्रवाकां: | 
जलाश्रयोपाश्रयर्जाबिनस्ते भृज् सहस्तेषु वर्ध प्रयान्ति ॥ १९ 
क्षुधाभिभूतास्तु तिमिज्लिलाद्ा ग्रसन्त्यथान्योन्यमनत्पकायाः | 
खगा खगांश्रापि मगा मृगांथ परस्पर प्रन्त्यवलान्वलस्थाँ! ||२० 
अहो वराका हरिणाः शशाश्र वृका वराहा रुरवः कुरद्वाः | 
न्यहतीलिकादा/( 2 परिपुष्ठकाया ल्वगझ्यांसहेतोर्विलयं प्रयान्ति२ ६ 
केचित्पुनः झुष्कगलोष्टजिद्वास्त्पामिनान्तः प्रविदक्ममानाः | 
संशुष्कपर्णोपनिषातभीता विश्वस्तचित्ता न वर्ण चरन्ति ॥ १२ 
निपातदेशेष्वमिलीनकायेव्यापे; समुत्ञासितचेतसो ये | 
छायां विदेहस्यं विशृ्टमानाः सुखेन पातु न पयो लभन्ते ॥२३ 
ऋ्व्यादवगरजुवाच्यमार्नाः केचित्मधावन्त्यनवेध्य शावान्‌ | 
वित्रस्तनेत्राः प्रतिनष्टचेष्ठाः केचिद्भयाताश्र मुखे पतन्ति | २४ 
बृहत्यूपत्के! प्रविदारिताडुगः प्रविष्य केचिट्विरिगढराणि | 
सवेदनानिष्पतिकाररूपाः प्राणान्विषण्णा जहति क्षणेन ॥ २५ 
व्याघान्विनिप्नन्त्यथ चमंहेतोवॉलछापदेशाचमरी वराकाम्‌ | 
मांसापदेशाच्छशसकरादीन विषाणम॒क्तास करीख्धवर्गान्‌ | २६ 
अकारणक्रोधकपायिताक्षाः खभावनिद्वं तनिवद्धवराः । 
नसरविषाणेंद्शने! स॒तीक्ष्णेरल्योन्यमर्मखभिताडयन्ति ॥| २७ 
केचित्पुनमानकपायदोपात्संभूय नागाखखरोट्रयोनो । 
आरुद्ममाणाः परिपीड्यमाना भारातिखिन्ना विवशी क्रियन्ते ॥१८ 
मानात्युनः केचन सकरत्व॑ं मानातिमानात्हकुले शयान्ति | 
परावमानप्रसवं च दुःख विर्यग्गती नेकाविध श्रयन्त ॥ २६ 

“हु प्न कीरडक), [ कारण्डवी ]. २ दस ). ३ (वदिा कट के 
न्यहेलिकाद्याः ५. [ स्वंदेहस्य ]. ६ [ अचुबज्यमाना: 


पष्ठट सर्गः ७५७ 


मायादिभियें परिवश्य जीवान संपोषयामासुरथ सखदेहान | 
तेषां शरीराणि गतो तिरश्वां मांसाशिनां तान्यशनी भवन्ति ।।३० 
केचित्युनलोंभकपायदोषाइज्य परेषां मुम्ुपुर्विमृदा। । 
तियकुयोनी प्रतिवद्धकायान्‌ तान्व्याधवरगोः परिभक्षयन्ति ॥ ३१ 
तियेग्गंतदु/खमनन्‍्तपारं वक्त न शक्‍्यं चिरकालतो<पि । 
तामेव घोरामिह ये प्रयान्ति संक्षेपतस्तान्पथम प्रवक्ष्ये ॥। ३२ 
ये वश्चकाः कूटतुलातिमानेः परोपतापं जनयन्ति नित्यस्‌ । 
बाचान्यदुक्त्वा क्रिययान्यदेव कुवेन्ति कृत्ये विफल परेषास्‌ ३३ 
हस्तापित ये परकीयमथमादाय कस्माग्नपलोपरय्यान्ति । 
ऐश्वयेद्पोद्धलवीयतो वा परानवज्ञाय मषा ब्रुवन्ति )। ३४ 
तक्र: दि क्षीरघ्ृत गुड वा रसैस्तथान्येः प्रतिमिश्रयान्ति । 
ते हीनसत्त्वा; कृपणा विधुण्या; पतन्ति तियेग्वडवाम्मुखेषु ॥ ३५ 
प्रवाल्मुक्तामणिकाश्वनानि विक्ृत्य तद्गपसमानि ये तु । 
नृन्वश्वकास्ते रतिमाप्लुवन्ति तियेग्गतिं वे विवशा बसन्ति॥ ३६ 
कृटाक्षवृत्ते कुटिल्खभावाः स्तेनप्रयोगैश्व दुरीहिता ये । 
परोपघातं जनयन्ति ये तु ते यान्ति जीवास्तु गति तिरश्राम्‌॥३७ 
सुसंयता वाग्मिरिधिक्षिपन्तों हसंयतेभ्यो ददते सुखाय (१)। 
तियडूमुखास्ते च मन्नुष्यकस्पा द्वीपान्तरेषु प्रभवन्त्यभद्रा। ॥३८ 
केचित्पुनवोनरतुल्यवक्रा; केचिद्नजेन्द्रभतिमाननाश्र । 
अश्ानना मेण्टूमुखाश् केचिदजोह्बक्रा महिषीमुखाश ।| ३९ 
द्रा्विशतिवेषसहसमायुवृदन्ति तज्ज्ञा वसुधाश्रितानामु । 
जलाश्रितां() सप्तसहस्रमात्र दिनत्रयं विद्धयनलाश्रितानाम|॥४० 
२ म व्याधि', २ [ उवश्नकास्ते ). ३ क जल्स्तिता. 


श्र वराड्ुचरिते 


वाय्वाश्रेतानां त्िसहसमुक्त वनस्पतीनां दृश वर्णयन्ति | 
द्िकेल्ियाणां द्विपडेव वर्षा आयुश्मरमाणं परम प्रकर्पात्‌ ॥ ४१ 
त्रिकेन्द्रयाणां दिनमेकहीन पश्चाशद्यक्ते परिमाणमायुः | 
पण्मासमायुश्रतुरिच्धियाणां पश्चेन्द्रियाणां पृथंगेव वक्ष्ये | 9२ 
चतुष्पदानामथ कर्मभूमी जलाश्रितानां च हि पूर्वकोटिः | 
त्रिशन्यसप्ताहुरथाण्डजानां ज्यष्टी सहस्ताणि सरीरपाणाम्‌ ॥ ४३ 
अन्तर्मुहूर्त काथितं तिरथां जघन्यमायुर्सनिषुद्धबेन |." 
कुलप्रसंख्यामथ योनिर्सख्यां समासतस्ते कथयामि राजन ॥४४ 
आदित्यसंख्या खल शून्ययुक्तात्कोव्य। कुलानामथ वेदितव्या/(१) 
द्राविशतिस्तत्र महीमयानां प्रभञ्नाप्त्वात्मकयोश्र सप् | ४५ 
तिम्नस्तु वेधास्तनल्ायश्रितानामष्टोत्तरा विंशतिरहप्रिपानाम्‌ | 
दिकेन्द्रियाणां विहिताश्र सप्त अप्टो पुनद्नीन्द्रियदेहिनां च ॥ ४६ 
नव प्रदिष्ठाश्तुरिन्धियाणां सरीरपाणां च नव प्रणीता। । 
अधेनत्रयोक्ता दश तोयजानां विहृज्जमानां खल पड्विकप्नो!॥४७ 
चतुष्पदानां दश संप्रदिष्टाः पश्चोच्तरा विंशतिराद्यगत्याम्‌ । 
पड़विंशातिदेवनिकायजानां चतुर्दझ्रोक्तास्वये माहुपाणाम्‌ 2८ 
चतुर्गतीनां च निगोदजीवा अवस्थिता ये च निगोदतायाम्‌ । 
भूवायुतोयाप्रिमतां च सप्त योनीसहखाणि शताहतानि ॥ ४९ 
बनस्पतीनां दश वर्णयन्ति द्वे दे पुनस्ते विकलेन्द्रियाणाम्‌ | 
चत्वारि तिर्यक्सरनारकाणां मनुष्यवर्गस्य चतुदशाहुई || ५० 
अनेकयोनिष्वतिदीब्कार् परिश्रमन्तः परिदीनसोख्याः | 
अहो वराका दुरितानुवन्धा दुःखस्य नान्‍्तं वत यान्ति जीवाः ५ 
“ क्ष बी, २ म सप्तादिकमण्ड', ३ मे भ्ुजड़मे पड़गुणिताश्व स्त 
४ [ पड़द्विकप्ताः ]. ५ म पद्धि ( पड़्मि ? ) ह्िकप्तास्वय, 


षष्ठ: सर्गः ७९ 


ऋक्रमेण यान्तः कुलकोटिजालछान जाति जरा पृत्युमनेकरोगान । 
समच्न॒ुवानाः कुटिलस्वभावास्तियंग्गतो नेव सुख लभन्ते ॥५२ 
शारीरदुःखं त्वपरैरवाप्य तन्मानसं केश्रिद्वाप्यते च | 
तथोभयं प्राप्यत एवं केश्िदु:खं परं जन्तुभिरप्रमेयम्‌ ।। ५३ 
अथेव तिरश्चां महादुःखकाले 
कुले जीवित चेन्द्रियुणां [| >5-] । 
गति कायसभेद फर्ल कारण च 
बभाषे यतीशो यथावन्द्रपाय ॥ ५४ 
पुनर्मालुषीं तां गति संप्रवक्‍्तु 
मुनीन्द्रे पवुत्ते सुनिर्वेदमरक्ता । 
सभा चापि कर्ण निधायात्मचित्तं 
तुतोषातिमात्र नरेन्द्रेण साधेम्‌ ॥ ५५ 
इति घर्मकथोदेशे चतुर्वर्गसमन्बिते । 
स्फुटशब्दार्थसंदर्भ वराड्भचरिताश्रिते ॥ 
तिर्यग्गातिविभागों नाम 
षष्ठ: सर्ग: | 


[ सप्तमः सगे ] 
गति ततीयां शृणु संप्रवक्ष्ये समासतो मान्नुपजातिरेका । 
तामेव भूयों द्विविधां वदान्ति भोगप्रतिष्ठामथ कर्मसंस्थाम्‌ ।। १ 
पश्चोत्तरास्ते कुरवः प्रदिष्टा ययेव राजन्नथ देवसंज्ञाः । 
हैरण्यका हैमवताश रम्या हयादृवषों अपि पश्च पश्च | २ 
१ मे जरामृत्यु/. २ [ हि सख्याः ). 


६० वरांड्चरिते 
सैचस्वभावमतिवद्धसोख्या संख्यानतस्रेशदयों भवस्ति | 
तासां पुनर्भागश्वां विशेषान्पृथक्यूथग्ल्षणतोडभिधास्ये !| ३ 
जाज्वल्यमानोत्तमरत्नचित्रा खुवर्णधातुमविकीर्णशोमा: | 
वेइयम्क्तावरवजस रिरलड्डता स्नीरिव भूविभाति ॥ ९ 
महेन्द्रनीले रुचकप्रमैश्व कर्कतनेर्मास्वरसूर्यकान्तः । 
रुजाहरें: गीतलचन्द्रकान्तेस्तता मही मात्यतिसरवकाल्य ॥ ५ 
कचिच्र वन्धूकमनश्शिलाभा कचिच्च जात्य्ञनहैमवर्णा | 
कचिच्च सारड्विहज्भतुल्या कचिच्छगाड्राड्शरसमभा च।। ६ 
ठणानि यस्‍्यां चतुरड्रलानि मदुनि सोगन्धिकरगन्धवन्ति । 
दशाधवर्णान्यतिकोमलानि नित्यप्रवृत्तनि मनोहराणि ॥| ७ 
मन्दगबाताभिहतानि तानि परस्परस्पशजनिखनानि | 
मृष्ठानुनादशवणप्तमानि गन्धवेगीतान्यतिशेरते च || ८ 
तुरुष्ककालागरुचन्दनानां लवड्न्‍अकड्गनोलककुड्डमानास । 
एलातमालोत्यलचम्पकानां गन्धान्खगन्धेश् विशेषयन्ति ॥ ९ 
शीतोष्णवातोरुत॒पारव्षा मेबतुकालाशनिविद्यदुल्काः | 
छुद्रोगशोकव्यसनेतयथ न सन्ति यस्वाम्ुपभोगभ्ूमों | १० 
नृपाथ भत्या। कृपणा दरिद्रा; स्तेनान्यदाराभिहर्ता उृ्णसाः | 
पहुवन्धमृकाः कुणिकुब्जस ज्ञा: पट्कमधरमी भिरता न यस्याम्‌ १ १ 
व्॒ण जल गुल्मुछताडप्रिपाश्व विहद्ममा वा विषकीटसर्पाः | 
परस्परावाधकरा म्गा वा न सन्ति दुःखोहूवद्ेतवस्ते ॥ १२ 
पर्यन्तबैड्डयशिलाइतीनि प्रफुछ॒पद्मोत्पलसंकटानि | 
प्रकृष्कारण्टवहं बसन्तिं प्सन्नतोयानि सरांसि भास्ति ॥ १३ 
“पक्ष उल्यावत) २ ( औमा ] 3 म मदेख. ४ लेवान्यदासमिरता ) 
७ [ कारण्डवहंसवारसति | 


सप्तमः सर्गः ६१ 


मद्याद्भतूयौद्भविभूषणाडुग ज्योतिश्रृंदरा भाजनभोजनाहा: । 
प्रदीपवस्धा्भवरपसंगा दशप्रकारास्तरवस्तु तत्र | १४ 
अरिएमेरेयसुरामधूनि कादम्बरीमयवरपसननो: । 
मदावहानासवनातियोग्यान्मद्याज्भवृक्षा। सततं फलन्ति ॥ १५ 
मृदड्भवीणावरशइतालान्मुकुन्द्संगां त्रजदुन्दुभिश्रे । 
सुखाजुनादाबुरुम्दलांश्र तूयोझ्वुक्षा विस्जन्ति तत्र ॥ १६ 
किरीटहाराद्भदकुण्डलानि ग्रीवोरुषाहदरबन्धनानि । 
ख्रीपुंसयोग्यानि विभूषणानि विंभूषणाड़ुग विस्जन्ति शबत्‌ १७ 
नष्टान्धकारा वस॒धाप्रदेशा यैर्चातिता भानुशशिप्रकाशैः । 
ते ज्योतिषाड़ग विपुलप्रकाशा विभान्ति नित्य नयनाभिरामा। १८ 
शमण्टपान्मण्डितहम्येमालान्‌ डोलाग्रहान्पेक्षणकाइनाडुग! । 
कम जे मत रिलन-5० जा थी 250) 
शाखोपशाखास्व॒तिभासूरासु प्रवालपत्राडूरपलछ॒वानि । 
प्रदीपतुल्यानि रुजन्ति नित्यं ते दीपिताड्गं! सुखदर्शनीयाः २० 
दुकुलकौशेयकवालजानि सच्चीनपट्टांशुककम्बलानि । 
वस्घाणि नानाकृतिवर्णवन्ति वस्नाहृवृक्षा ददते सदैव ॥॥ २१ 
सुगान्धिसचम्पकमालतीनां पुत्नागजात्युत्पलकेतकीनाम्‌ | 
पश्चमकारा रचिताग्र्यमाला माल्याड्भवृक्षा विसजन्त्यजस्रम्‌ [२२ 
ते कल्पवृक्षा्र दशप्रकारा व्यालिज्ञिताः कामलतावतानेः | 
सभावशुद्धा; प्रतिभान्ति शश्रत्मियाड्ूनाहु रमणा यथैव | २३ 
, भरुवां तृणानां सरसां तरूणां विश्वक्तिरुक्ता खल भोगभूषु | 
ये तत्र गन्तु प्रभवन्ति सन्‍्तः समासतस्तानिह कौतेयिष्ये ॥२४ 
१ ६ ्यसन्नान्‌ ]. २ [सिज्ञा अजदुन्दुमीश्र ). हे [ दीपिकाज्ञाः), 


ध्र्‌ वराइ्चरिते 


भद्राः प्रकृत्या विनयान्विता ये मायामदक्रोधवधेषु मन्दाः | 
सत्याज॑व॒धान्त्यतिदानश्रास्ते संभवन्त्युत्तमभोगभूमी ॥ २५ 
दानेन भोगाः सुलभा नराणां दानेन तिष्टन्ति यज्ञांसि छोके | 
दानेन वश्या रिपवों भवन्ति तस्मात्सुदानं सतत प्रदेयम | २६ 
दाने च दाता भ्रतिसंग्रहीता देयं हुपायं च फलमपश्चर्म्‌ 
एतानि दाने5पिक्ृतानि राज॑स्ते यान्ति जीवाः खछ भोगभूमिमर 
दान पुनस्तट्टिविधप्रकारमपात्रपात्रमविभागमाहु! । 
मिथ्यादशो<5पात्रमसंयताश्र पात्र तु सइप्टिछुसंयता ये || २८ 
अपात्रदानेन कुमालुपेषु सुपात्रदानेन च भोगभूमों । 
फूल लभन्ते खछ दानशीलास्तस्माठपात्र॑ परिवजनीयम्‌ ॥ २९ 
श्रद्धान्वितों भक्तियुतः समर्थों विज्ञानवॉलोभाविवार्जितथ । 
क्षान्त्यान्वित! सत्चगरणोष पन्नस्ताद॒खिधों ठानपतिः प्रगस्तः ३० 
सुदृष्यस्तप्तमहातपस्काँ ध्यानोपवासब्॒तभूपिताडु्गः | 
ज्ञानाम्बुभि! संशमितोरुदृष्णाः प्रतिग्रहीतार उदाहियन्त ॥| ३१ 
शासत्राणि निःश्रेयसकारणानि आहारदानाभयभेपजानि ! 
चत्वारि तान्यप्रतिमानि लछोके देयानि विद्ृलक्निस्टाहतानि॥ ३२ 
शा््रेण सर्वेज्ञैमुपेति दाता आहारदानादुपर्भागवान्म्यात्‌ । 
दयाप्रदानान्न भय॑ परेभ्यों व्यपेतरोगस्त्वथ भंपजेन ॥ ३३ 
कन्यासुभूदेमगवादिकानि केचित्मगंसन्लनुदारइत्ताः | 
स्वटोपतस्तानि विवर्जितानि व्यपेतदोपक्रपिमिविंगेषान ॥ ३४० 
कन्यापदानादिद रागइडिद्रपश्व रागाऊवति क्रमेण | 
ताभ्या तु मोह परिवृद्धिमेति मोह्यवृत्ती नियतो विनाथ: ॥ ३५ 
१ म छुपायस्य फलमद थे, हे के साल्याइतः, 3 मे माश्म्गम 
४ के अतभूरितारा-. ५ [ साथइ्य ]. 








संप्तमः सर्गः ६३ 


दुःखाय शख्तराप्निविष॑ परेषां भयावह हेममुदाहरन्ति | 
संताडनोद्वन्धनदाहनेश्व दुःखान्यवाम्ोति गवादिदेयम्‌ ।। ३६ 
भूमि; पुनगेर्भवती च नारी क्ृष्यादिभियांति वर्ध महान्तम्‌ | 
तदाश्रया: प्राणिगणाश्र यस्साद्धदाममस्मात्न विशिष्टमाहु।।। ३७ 
देशे च काले गरणवत्मदत्तं फलावह तद्भधवतीति विद्धि । 
लोकप्रसिद्ध व्यवहारमात्राहुष्टान्तमेके श्रुणु कथ्यमानम्‌ ॥ ३८ 
कृपात्मसलैकरस जल यद्विस॒ज्यमानं सरणीमुखेन । 
तदेव नानारसतां प्रयाति द्वव्याण्युपाश्रित्य पृथग्विधानि ॥ ३९ 
पयो भवेद्धेच्ुनिपीतमम्भः शुण्ठ्या कड॒त्वे मधुर कदल्या । 
तथेश्षुणा तैग्ेडशकेराबैः कपायसारः ऋयुकाभयाम्याम्‌ ॥। ४० 
सर्पेण पीते विषमादधाति तिक्तत्वमायाति च निम्बपीतम्‌ | 
आस्लो रसस्तिन्त्रिणिकाकपित्यै! काम्लो भवेदामलकेन पीतम्‌ 
देयं तथैक ह्नवद्यरूप दाता च भक्‍त्या द्विगणोपपन्नः । 
अतिग्रहीतुग्रणतः फलानि फलन्त्यनेकानि सुखाछुखानि ॥ ४२ 
भुक्तान्नवीर्येण हि केचिदतन्र ख्लीद्यतर्हिंसामदिरामिरक्ताः | 
परापवादाभिरता नहृरशंसाश्िन्वन्ति पापान्यसुखप्रदानि ।। ४३ 
केचित्पुनज्ञोनविशुद्धचित्ता दवा) शान्तकपायदोषाः | 
जितेन्द्रिया न्‍्यायपथाजुपेताः पुण्यानि कर्माणि समरजेयन्ति ॥४४ 
कुबन्ति ये ये न च पुण्यपापमवश्यमाहारवलेन दातुः। 
तांस्तांथ राजन्खाविपाककोले धघुवं पुनस्तद्वयमम्युंपति ॥४५ 
असंयतेभ्यों वसतिप्रदानादाह्रदानात्सहवासतस्तु । 
यथैव दण्ड्या; सह तेशहेशा आदातृभिदोनपरास्तथैव ॥ ४६ 

१ क मात्रा: २स स विपाक « 


६४ वराड्चरिते 


सुसंयतेभ्यों वसतिप्रदानादाहारदानात्सहवासतस्तु | 

यथैव पूज्याः सह तैशहेशा आदातभिदानपरास्तथेव || ४७ 
अपात्रदानाच् कुमान्ुपाणामनिष्टगात्रेन्द्रियसों ्यभोगाः । 
कुज्ञानसचद्यतिधीयशांसि भवन्त्ययत्नात्खयमेव तानि ॥ ४८ 
सुपात्रदानात्सुरमाज्॒षाणां विशिष्टगात्रेल्धियसोख्यभोगाः | 
सज्ज्ञानसचद्य॒ुतिर्धायशांसि भवन्त्ययत्नात्खयमेव तानि | ४९ 
व्यपेतमात्सयमदाभ्यसूया। सत्यत्रताः धान्तिदयोपपन्ना। । 
संतुष्टशीछाः शुचयों विनाता निग्रेन्थश्रा इह पात्रभूता। | ५० 
ज्ञान तु येषां हि तपोधनानां त्रिकालभावाथंसमग्रदर्शि | 
त्रिकोकधमक्षपणप्रतिज्ञों यान्‌ दग्धुमीशों न च कामवहिः ॥ ५१ 
येषां तु चारित्रमखण्डनीय मोहान्धकारश्व विनाशितो ये! । 
प्रीपहेभ्यो न चलन्ति ये च ते पात्रभूता यतयो जिताशाः ॥५२ 
सदृष्टिसज्ज्ञानचरित्रवदभ्यों भक्‍त्या प्रयच्छन्ति स॒दृष्टयों ये | 
भक्त सुख ते सरमान्ञपाणां क्रमेण निवोणमवाप्जुवन्ति ॥५३ 
मिथ्यादश) सदवतद्नेभ्यः असंयताः केवलभोगकाड्षाः | 
दत्वेह दान॑ परया विशुद्ध्या ते भोंगभूमों खद् संभवन्ति ॥५० 
निर्गत्य गर्भादिवसांस्तु सप्त वसन्त्यथाडुप्मुपालिहन्त+ । 
'द्विसप्ततिस्तिस्तु दिनेरथान्येभवन्ति ते पोडशवर्पीला: ॥ ५५ 
खीएंसयुग्ममसवात्मकास्ते सर्वे विज्वदेल्टियडद्िसला: | 

सर्वे च सछक्षणलक्षिताड्ः सर्वे कलाज्ञानशणापपन्नाः ॥ ५६ 
द्वीप: ससुद्रों भवन विमान॑ सरः पुरं गोपुरमिलकेत: । 
शड) पताका मुसले च भानुः प्र शशिस्स्वास्तिकदामईमा 
एप प्नल्रिकोककर्म', २ दिससर्मे ). 


४ 5७ 


सप्तम; सर्गः ष््‌ 


आदरशसिंहेभगजेन्द्रमत्स्याइछत्रासिशय्यासनवधमानम्‌ । 
श्रीवत्सचक्रानलवज़कुम्मा हस्ताग्रपादेषु भवन्ति तेषास्‌ | ५८ 
नराश्व सर्वे सुरतुल्यरूपा नाये। सुरस्तीपतिमानभासः । 
विचित्रवद्धोज्ज्वलभूषणाड्गः सयोवनाः सस्सितसृष्ठवाक्याः ५९ 
अन्योन्यगीतश्रवणान्ञुरक्ता अन्योन्यवेषेरवित्तप्तकामाः । 
चिरं रमन्ते वनिता नरासू परस्परपीतिमु्खां। संदेव || ६० 
परस्पराक्रीडनसक्तचित्ताः परस्परालइ्कृतकान्तरूपाः । 
परस्परालोकनतत्पराक्षा उद॒त्कुरी देवकुरी च जाता; ॥ ६१ 
राज॑सख्रिपल्योपमजीविनस्ते हयोहका रम्यकवासिनश्र । 
तान्द्रिद्विपल्यद्रयजीविनश्र सुवेषयुक्तास्सुखवार्धिमग्नाः । ६२ 
हैरण्यका हैमवता नरा ये तेषां तु पल्‍्योपममेकमाहु! । 
सर्वे च भोगाननुभूय पश्चाहिव प्रयान्ति क्षुतज़म्भमात्रात्‌ ॥ ६३ 
नात्मप्रशंसा न परापवादा मात्सयेमायामदलोभहीनाः । 
स्वभावतस्ते सुविशुद्धलेश्या यस्मादतस्ते दिवमेव यान्ति ॥ ६४ 
चक्रायुधस्याप्रतिशासनस्य दशाहुृभोगप्रभवात्व सोख्यात्‌ । 
यद्धोगभूमिप्रभवं त्वनन्त तत्सौरूयमित्येवमुदाहरन्ति | ६५ 
इति कथितम्ुदारदानपुण्य॑ रु 
प्रभवसुर्ख निरुपद्र॒व॑ विशालम्‌ । 
दरशविधतरुभिर्विस॒ज्यमाने 
ललिततरं नतपते समासतस्ते || ६६ 
अशुभशुभफलस्य साक्षिभूता- 
मवनिमथो गदित सुनो प्रवुत्ते । 


२ [ नरेघु परस्परप्रीतिसुखाः ]. २ [ उदक्कुरी ]. 
है| 


रद वराज्चरिते 


अतिहपिततनूरुहो नरेन्द्र! 
श्रवणनिवद्धमना भुश बभूव || ६७ 
इते धर्मकथोदेशे चतुर्वगतमाचिते | 
स्फुटशब्दार्थसंदर्भ बराइ्नचरिताश्रिते ॥ 


देवकुरूत्तरकुरुवर्णनो नाम 


सप्तम: सर्गः । 





[ अष्टम। सगे ) 


पदकर्मधमाभिरताः स॒देशा द्वार्विशदेवात्र विदेहसंज्ा! । 
ऐरावतो' भारतवर्षसाहस्ताभ्यां चतुखिंशदुदाहरन्ति ॥ १ 

से पश्चामि। संगुणिता नरेश शतोत्तरा सप्नतिरेव वा स्थु! । 
आरयासस्‍्लनायां ट्विविधा मनुष्यास्तत्रोहनवन्तीत्युपयों वदन्ति॥२ 
थे सिंहला वर्बरका! किराता गान्धारकास्मीरपुलिन्दकाथ । 
काम्बोजवाढीकखसौद्रकाधास्तेउनायवर्ग निपतन्ति सर्वे ॥ ३ 
इक्ष्याकुहबुग्रकुरुमधाना! सेनापतिश्रेति एरोहिवाद्याः | 
धर्ममियास्ते हपते त एवं आर्यास्त्वनायों विपरीतवृत्ताः ॥ 2 
अनेकजात्यन्तरसंकटलादज्ञानतः कर्मगरुतदोपात्‌ | 
संसर्गतो हुःश्रुतिदुर्ननानां न लम्यते माह्ुपजातिराद् ॥ ५ 
सामान्यभूते च महुष्यठोके काम्वोजकास्मीरकवर्बराणाम | 
स्लेच्छादहुत्वादतिदुर्ल॑मं त॑ समाप्त विद्ुपा निराहु: ॥ ६ 
तत्रापि भोज्य हि कुल न लभ्यं पुलिन्दचाण्डालकुलाकुललाद । 
तग्रैव रूप मतिरिखियाणि आरोस्यमार्यिलम॒ुदारधर्मम ॥ ७ 


१ क चार्यवर्गे. 


अष्टमः सर्गः "६७ 


लब्धापिं सद्धमेमती च ऋच्छात्सुदुधरं घोरतपोविधानम्‌ । 
फषायघोरा विषयारयश्र कुवेन्ति विप्त बहुभिः प्रकारे! ॥| ८ 
स्वप्नश्न भृत्यो युगचक्रक्ृममों झ्त च दास्यं परमाणवश्र । 
रत्न॑ तथाक्षश्र निदशनानि दशोपदिष्टानि मन्नुष्यलेके ॥ ९ 
यथेव मेरु। प्रवरो गिर्राणां जलाश्रयानाम्ुदधिविशिष्ठ: । 
गोशीष॑बुक्षस्तरुषु प्रधानस्तथा भवानां मनुजत्वमाहु || १० 
ग्रहेषु चन्द्रो सगराड्मुगेषु नरेषु राजा गरुडो5ण्डजेषु । 
रत्नेषु व जलजेषु पद्म यथा तथा सर्वभवेषु तृत्वम्‌ ॥ ११ 
मन्तुष्यजातित्रेतशीलहीना तियेडनराणामशुभं ददाति । 
दुःखान्यमेयानि च नारकाणीमनन्तशः प्रापयतीति विद्धि ।। १२ 
मनुष्यजातिब्रेतशीलयुक्ता तियेडनराणामशुभ॑ निहन्ति । 
दु/खान्यमेयानि च नारकाणास॒न्मूल्य सिद्धि नयति ऋ्रमेण ॥१३ 
सेवेह दानेन समायुता चेद्विशिप्टभोगान्‌ कुरुषृपभोज्य | 
देवत्वमापादयति क्रमेण अतो विशिष्ठा उृपतेउद्वितीया ॥ १४ 
सददृष्टिसज्ज्ञानतपोन्विता चेच्चक्रेश्वरत्वं च सुरेश्वरत्वम्‌ । 
प्रकृष्रसी ज्यामहमिन्द्रतां च संपादयत्येव न संशयोडस्ति || १५ 
सैकावधी नौरकविंशतिस्तु एकास्य जन्तोरबुधैमतोउथेः । 
मनुष्यलोक॑ छपरेर्निराहुं। केचित्समर्थ न जगत्तये च (१ )॥१६ 
ताहड्यह्मसारवतीमवापष्य मज्नुष्यजातिं त्रिजगत्मजानामे | 
अस्पार्थमन्या; स्वमर्ति निवेरर्य भवन्ति भृत्या हि पुनः परेपाम्‌ १७ 
'त्रिलोकमूल्यं नरदेववृत्तमवाप्य ये कोद्रवतण्डलाथंस । 
विक्रीय च स्वोननभिज्ञतत्त्वा मूखीः परप्रेष्यकरा भवन्ति ॥१८ 
१ क बुद्गापि. २क घान्य, हे सम तथा चक्षुनिदर्शनानि, ७ म कारकाणा, ५ 


“क ीज्ञारक, ६ मे झपरेनिराहु . ७ [ प्रधानाम्‌ ]. ८ [ निपेच्य ) ५क 
“स्नान .ढ, मे स्थान, 


१८ वराह्चरिते 


महुष्यभूमी अतर्शालदानस॒प्ता कपायादितणान्यपोह | 
खर्गादिसंप्रापकसौख्यवीज चिन्वन्ति केचिन्नरजातिल्धा! ॥१९ 
धर्मानिविताः सर्वसुखालया: स्थु पापान्विता हुःखसहसभाजः | 
धमोलसाः सर्वजनस्य भत्या धर्मोद्यताः सर्वजनस्य नाथा। |२० 
खामिन्पभो नाथ तवास्मि भृत्य आज्ञाप्यतां कि करवाणि तेउद्च | 
इति ब्रुवाणा वहवः पुमांसों अजन्ति भत्यत्वमपेतपुण्याः ॥२१ 
केचित्परेषां घनजीवितानि लेखमयोगैरथ वश्चयित्वा | 
गंत्यापपाकाइविणं परेस्तु (१) हत्वा स्वयं ते निधन त्रजन्ति॥२२ 
प्रचण्डभातोद्धततुड्गडचअत्तरड्भड़स्फुरटु प्रमत्स्यम्‌ 
अग्राधमम्भोनिषिमयेलेभात्याविश्य केपिन्मरणं प्रयान्ति ॥२३ 
अधीत्य विद्याश्व महायभावाः संश्रत्य तच्चार्थगुणानवेत्य । 
स्वेष्टावता न्यायक्गता फलेन मिक्षां भ्रमन्तो5पि न ता छभन्ते ॥२० 
आजीवशात्राणि वहून्यधीत्य ज्ञला क्रियायोगविभागतां च | 
दुराशया जाणिमठेष्वयुण्या व्यपेतसोख्या गमयन्ति कालूमू॥२५ 
शिल्पेरनल्पेः परिकर्मझुद्धैरपुण्यवन्तों वहुदुःखभाजः । 
परान्वराकाः परितोपयन्तों धनाशयात्केशगणान्मजन्त ॥२६ 
संसगतो ये च निसगेतों वा छोभाइयाद्वा हरिताखितानि। 
कर्माण्यकुर्वस्लपरा मजुष्या जीवन्ति ते प्रेष्यकरा! क्रियाता॥२७ 
पुण्यान्यक्ृत्वा रफ़ुटिताग्रपादाः क्ष्ीडिताः का्पटिनः काना: | 
भूमी शयानाः खरककगायां दीना बभीहर्ण खड मिक्षवत्ति ॥२८ 
धर्मे मतिं यज्ञ करोति थीमान्विद्वाजञनो यद्सना विद्दीनः | 
रुपान्वितों दुर्भगताम॒पैति तत्करमणां पापवतां विपाक! ॥ ३३ 


हे विपाशात « 
१म जाति ल्व्घ्वा, [ पजातिरकरवाः ). हे £ गत्या (रा 


दीनान्यमीर्श. 


अष्टम: सर्गः ६९ 


श्ुद्याधिदारिद्वधोग्रबन्पैराक्रोशभी भत्सेनताड नाये। । 

/खेर्विबाधाम॒पयान्ति सत्ता यत्तत्फर्ल पापकृत निराहु। ॥३० 
अनागसामप्यपराधभाव॑ हणां समारोप्य समाश्रितानाम्‌ । 
यत्स्वामिभिदेण्डवधाः क्रियन्ते तदृष्कृतानां फलमामनन्ति ॥३ १ 
विवान्धवास्त्यक्तकलत्रपुत्रा विलेपनस्रक्परिवरर्जिताश्र । 
मलीमसा; क्षामकपोलनेत्रा दुःखेन जीवन्ति जना विपुण्या; ॥३२ 
द्रिद्वतां नीचकुले प्रसूर्ति मोख्ये विरूपत्वमभद्गतां च | 
अकल्पतां वापि समाप्लुवन्ति प्रायः पुमांसः सुकृतेरभावात्‌ !। ३ ३ 
निराशयास्ते विभवेविहीनाः संश्ाघयन्तः परगेहभोगान । 
पुण्येरपेतो; स्वकराग्रपात्रा देशाद्विदेश परिसंचरन्ति ॥३४ 
नक्तंदिवं छेशसमाश्रितानि कर्माण्यनिष्ठानि समाचरन्तः | 

*खार्दिताः स्स्तविषण्णचित्ताः स्वेष्टान्यलूब्धा मरणं प्रयान्ति ३५ 
बाधियंमान्ध्यं कुणिकुब्नभाव॑ कछीवत्वमूकत्वजडग्रहांश्र । 
आजन्मनस्ते तदवाप्लुवन्ति प्रायो जना दुष्कृतिनो वराका।। ३६ 
दुर्गन्धनासासुखकक्षदेशा नपुंसकाः श्मश्रुविहीनवक्राः | 
सच्ष्चास्तु यत्पुंस्त्वगुणर्विहीना भवन्ति मन्‍्दा बत दुष्कृतेन॥ ३७ 
प्रियाणि कु्न्मवदन्‌ हितानि दर्दस्तथाथोनपि संश्रयांश्र । 
यद्वेष्यतां सवेजनस्य यात्ति तदाहुरारया दुरितिप्रभावम्‌ ॥| शे८ 
नेच्छाफलाप्तिन च इ्ठसंपत्मियैर्वियोगो डप्रियसंप्रयोगः 
सर्वाधिकाराश्व फलेविंहीना अपुण्यभाजां हि हृणां भवन्ति ॥३९ 
वर्णोत्तरे पुण्यगुणाभिरम्ये लक्ष्मीमति व्याप्तयशोदिगन्ते । 
यदुद्धंवंशे लभते पसूर्ति सन्तस्तदाहु: सुकृताजुभावम्‌ ॥ ४० 

१ मभ पुण्यैस्पेता, २ [ यदद्धवंशे ]. 


७० वरा्गनचरिते 


मन्नाथवत्समियपुत्रकेति प्रदधल्यमानों नियत पिवृभ्याम्‌ | 
यद्वालभावाड्ुवतामुपैति निर्वाच्यरूपः सुकृतं तदूचु) ॥ ४१ 
यूना वरिष्ठस्तु समस्समेषु मान्यः प्रियस्तत्पितृवान्धवानाम्‌ । 
भीगेविचित्रेंसपगूठवेपश्रेक्रीड्यते पुण्यविभूतिहमं) ॥ 9२ 
लेक्ष्णनि वासांसि महापनानि विचित्ररागाणि च संवसानि()| 
गन्धान्तुगन्धीकुसुमस्जथ् संसेवमानों रमते स प्ुण्यः ॥ ४३ 
शय्यासु शद्ीष खुखं शयानो भोगानुरक्ताभिरमा प्रियामिः | 
पिमानपृष्ठेष रतेविचित्र पुण्यानुभावाद्विलसन्त्यभीधणम ॥ ४४ 
वीणाम॒दड्रमतिवोधितानि वंशाह्ुनादक्रमरज्षितानि | 
गेयानि श्रुण्यन्नतिवल्ठभानि रात्रदितं क्रीहति पृण्यकारी ॥ ४५ 
सश्चूविभज्ञामिनयोपपन्न॑ वादित्रयालापलयाजुर्कारि । 
नृत्य प्रप्यन्नयनातिकान्तं सुकृत्ियाभिम्ंदमभ्युपंति ।। 2६ 
अपकृजम्बू फलरागकान्त कान्तोपनीतं मणिभाजनस्थम्‌ । 
मध्वासवं सत्युरतोत्सवात्य पिवन्सपुण्योी रमते सुखेन || 2७ 
भोगान्विता/ शाखसनाथवाचो गोष्टीप सत्काव्यकल्यविदस्था: | 
मान्याथ पूज्याश्व नरा नराणां पृण्यरुपेता! सतत भवान्ति ॥४८ 
मत्तद्विपस्कन्धगता; सुवेषाः सितातपत्रोच्छितकान्तिकान्ता। । 
पत्तिद्िपाशवैरलुगम्यमारना प्यान्ति केचिन्ट्वराः सभास्या; ४५ 
नायोउयमस्माकमसी क्षितीशों अनक्‍त्यय॑ ग्रामसहसमैर्म | 
संश्याध्यमाना इति भृत्यमुख्येत्रजन्ति धरा: युक्तस्त कावत्‌ 48 
कलब्रपुत्रमियवन्धुमित्रेः सार्थ खुखानीश्रतमानि देशः । पा 
राजौ दिवा चाह्ुभवन्ति केचिद्ध्ममसादा। खुखिनाः उर्मासः॥६६ 
१ म पुत्रिकेति, रस प्रत्माप्यमानी, हे के विभृतिदे: « 280 के ४, 
[ बादिज्रमालापी ). ५ क स॒पुष्यो, ६ के आल तक की 2 पर 


अष्टमः सर्गः ७१ 


शय्याज्नपानाशनवित्तदाने! सन्मानयन्तो5थिजनान्पहण्ाः । 
जीवान्ति केचित्सुखमक्षयाथों धर्मानुभावेन मन्ुष्यवर्या; ।५२ 
सौभाग्ययुक्ता खल॒ रूपसंपद्टूपत्वमारोग्यगुणैरुपेतम । 
आरोग्यताभोगपरीतसुख्या भवान्ति पुंसां बहुपुण्यमाजाम ॥।५३ 
त्वग्प्राणजिद्दाश्रतिलोचनानामर्थन्द्रियाणां प्रियमाचरन्तः । 
प्रत्येक विंविधप्रकारे रूपादिभिधधमंपरा रमन्ते || ५४ 

एको हि पृण्याजितदीप्कीर्तिरद्रीक्ष्येते पुंभिरुदारशोये) । 
एकश्व धर्मप्रतिवद्धवीयंः शत्रूननेकान्समरे विजेता ५५ 
मन्नुष्यजाता भगवत्मणीतो धर्माधिछाषो मनसश्र शान्ति! । 
निर्वाणभक्तिश्र दया च दान प्रकृष्टपुण्यस्य भवान्ति पुंस।।| ५६ 
नानाविधक्षत्रियवंशजाता बसुंधरेन्द्रा ऋषभादिवर्याः । 
आहंन्त्यमौयुवेरधमभक्‍्त्या पृज्याश्र वन्याश्र जगल्नयस्य |।५७ 
केचित्पुनः शान्तकपायदोषा बुधा जिताशाः सुखिनस्त्विहेव । 
परत्र च प्रापितकामभोगा भवान्ति नाथा श्रुवनत्रयस्य || ५८ 
धर्मेण देवासरमानुषाणां स्थानानि नानार््धेविशेषवान्ति । 
संप्राप्य सावेक्यमनन्तरेण ततो ध्रुव निवेतिमेव यान्ति || ५९ 
मनुष्यजातिस्तु सुदुलेभाषि न पर्ण्यते संसतिकारणत्वात्‌ । 
शीलोपवासत्रतभावहीनां संसारयस्येव चिरे हि जीवान्‌ ॥| ६० 
इंदं हि मानृष्यमतीव कु जरारुजाछेशशताकुरुत्वात्‌ | 
तस्माद्धरश कष्टतेंम त्वशोचमनित्यता कप्टतमा ततः स्यात्‌ ॥ ६१ 
शुक्कातैवोड्तममेध्यपूर्ण सव॒न्नवद्वारमनिष्टगन्धम । 

जन्त्वाकरं व्याधिसहृसकीण तदा शरीरं झुतिविपीणम्‌ ॥६२ 


१ क 'दीपि?, २ म उदीक्षते. ३ [ आहईन्त्यमापु” ]). ७ क हीनान,५ 
[ कए्टतरं ], ६ [ तथा ]. 


हे वराड्भचरिते 


ताहग्वि्ध कश्मल्मुद्॒हंस्तु वीभत्सचमौस्थिशिरामणद्धम । 
पित्तानिल छ्लेष्मजराधिवासं को नाम विद्वान्बहतीह गवेग ॥६३ 
विज्ञानर्पद्युतिकान्तिसर्व॑ सोभाग्यवुद्धीन्द्रियवन्धुवित्तम । 
आसुर्वेपुमित्रसमागमाश्र क्षणे क्षणेउन्यत्वमुपैति सवोर्म ॥ ६४ 
सन्ध्याश्ररागस्तनयित्लुविद्यत्फेनोमिफुलदुमबुदबुदाभम्‌ । 
हृणाग्रलग्रोदकविन्दुतुल्यं मायोपम॑ मानुपजन्म शखत्‌ ॥ ६५ 
गर्भेउ्थ जातावथ वाल्यकाले तथा युव॒त्वे स्थविरत्वयोगे | 
अशौचताप्यध्॒वता रुजालं सर्वत्र सर्व॑स्य हि कर्मभूमीं ॥ ३६ 
आयुनेराणामथ पूर्वकोटिः प्रकीर्तितोत्कर्पविशेषभावात्‌ । 
अन्तर्मुहर्त हि जघन्यतस्तु तत्कमभूमो कथित प्रमाणम्‌ ॥ ६७ 
इति धर्मफलं सुखादिलिजु 
यतिना वर्णितमर्थवद्धिशाल्म्‌ । 
दुरितस्य फर्ल समक्षभूत॑ 
तदपि प्रोक्तमनेकखेदमिन्नर्म्‌ || ६८ 
सुखदु/खविमिश्रितं तु इल॑ 
कथयित्वार्थगवेषिणे उपाय । 
सुरलोककथां कथाविधिजों 
गदितुं स्पष्टाक्षरां मवृच। | 4५3 
इति धर्मकथोदेशे चतुर्वर्गसमालिते । 
. स्फुटशब्दार्थसंदर्भे वराड्डचरिताश्रिते ॥ 
कर्मभूमिविभागो नाम 
अष्टमः सर्गः | 


न सिस 


- कफ # ७ 
१ | सर्वम्‌ ]. % मं वाल ३ के मिदमिन्नम- 


नवमः सर्गः ७३ 


[ नवमः सम: ] 


ततः प्रवक्ष्य नप देवलोकांश्रतुविधान्सत्कूतिनां निवासान । 
चैमानिकानां भवनाधिपानां ज्योति्गंणव्यन्तरसंज्ञकानाम्‌ ॥१ 
दर प्रकारा भवनाधिपानां ते व्यन्तरास्त्वष्टचिधा भवन्ति । 
ज्योतिगणाथ्ापि दशाधेभेदा द्विषट्पकारा।! खल कल्पवासाः ॥२ 
ये कल्पदासा गणनाव्यतीतास्तेभ्यो प्रसंख्यां भवनाधिवासाः । 
तेभ्योडधिका व्यन्तरदेवसंज्ञा ज्योतिगेणास्त्वभ्यधिकाश्र तेभ्य:३ 
सुपर्णनागो दधिदिक्मारा दीपांभिविद्यत्स्तानितानिलाश्र । 
दशोपदिश्टास्वस रे! सहैते द्वो द्वावयेन्द्रास्तु भवन्ति तेषाम्‌ | ४ 
भूताः पिशाचा गरुढाश्व यक्षा गन्धवेकाः किनरराक्षसाथ्र । 
संख्यानतः किंपुरुषेः सहाष्टी तियेग्जगत्येव निवास एपाम्‌ ॥ ५ 
सूर्याथ चन्द्रास्वथ तारकाश्न ग्रहाथ्॒ नक्षत्रगणास्तथैव । 
ज्योतिगणाः पश्चविधा प्रदिष्ठा; प्रभाषभास्थानगातिस्वभावा:॥। ६ 
सोधमंकल्पः प्रथमोपदिष्ट ऐशानकल्पश्व पुन्टितीयः । 
सनत्कुमारो दतिमांस्तृतीयो माहेन्द्रकल्पश्व चतुर्थ उक्त: ॥ ७ 
बाह्य पुनः पशथ्वममाहुरायॉस्ते लछान्‍्तवं पष्ठम्र॒दाहरन्ति । 

स सप्तम) शुक्र इति क्‍प्रूढ। कल्प: सहख्रार इतोउप्टमस्तु ॥ ८ 
यमानतं तन्नवमं वदान्ति स प्राणतो यो दशमस्तु वण्येः | 
एकादश त्वारणमामनन्ति तमारणं द्वादशमच्युतान्तम्‌ | ९ 
कब्पोपरिष्टादहमिन्द्रलोका ग्रेवेयकास्ते नवधा विभरक्तों । 
अयस्त्वधस्तात्त्रय एवं मध्या ऊध्वे त्रयश्नोत्तरवृद्धसोख्याः |॥१० 


₹ [ तेम्योइतिसख्या ). २ [ द्वीपाभि ]. ३क यमामनन्त नवम. छम 
पुस्तक एवाधिक पाठान्तस्म्‌ 'नवोपरिष्टदहमिन्द्रकव्पास्तेभ्यों महाकान्तिसमन्वितेम्य:? 


७9९ वराक्ुचरिते 


प्रेवेयकेम्यस्तु महाद्यतिभ्य; पेश्चोपरिष्ठादिजय जयन्तम्‌ | 
त॑ वैजयन्त हपराजितं च सर्वाथसिर्धि च विमानमाहु। ॥ ११ 
मध्ये भवन्तीस्दरकसंज्ञकानि श्रेणीगतान्यप्रतिभासराणि | 
प्रकीर्णकानि प्रततानि राजन्‌ विमानमुख्यानि विभान्त्यजस्तम | 
दूवाहुरश्यामलविग्रहाणि शुकच्छदाभान्यपराणि तानि । 
शिरीपपुष्पप्रतिमम्रभाणि सन्तीन्द्रगोपप्रतिमद्यतीनि ॥ ३ 
मयूरपारापतकण्ठशइमवालूजात्यञ्ञनदुग्धवर्ण: | 
व्याभिन्नप्नईरितालभेदे! समानवणीन्यपराणि भान्ति || ३४ 
आदित्यतेजो5धिकदीपध्तिमन्ति कान्‍्त्या पुनश्चन्द्रमसों अधिकानि | 
दशाधवर्णानि मनोहराणि माणिप्रभापक्वितथ्वजानि ॥ १५ 
ज्वलद छत्नमयैवीिग्रेवेंहर्यनदैस्तपनी यहुम्मे गचित्रेवेड़ 9204 मै । | 
बजोपधानः स्फटिकोपलस्थैस्तम्मेमंगाऊ सतत बुतानि ॥ १६ 
पृथम्वि्गंजवाजिस्पैमतेः शह॒न्तमकरेलतामि आह पक भिः | 
भिक्ष्याशिविस्तर्मनसाप्यचिन्त्येः प्रकी च सर्वकाल्म १४ 
प्रवाल्मुक्तामणिहेमजारैर्ण्यरवोन्मिश्रितकिकगी । 
माहेस्द्ररत्तोज्ज्बलमालिकानि विज्युद्धरुप्यच्छवपाण्डराणि | 
नदमितिकानि महाध्यरतार्चितशतलानि ॥ 
9 गनि समीक्ष्य नृणां नयनामृतानि | 
का महाद्वर्तीन लय विधा्प 3080 तत्र || २० 
श्र छे! स्फ़ रत्मेत्रे- या के 
दर पीयवदेमिचानवाकाराणि महायह्॒णि ॥ १६ 


“हू न प्कस्य तालेव, ३ मं चैटितार 


के 


नवम+ सर्ग छण्‌ 


सुर्यभभें; सुयेगभस्तितुल्यैश्रन्द्रांशनालाधिकचन्द्रकान्तः । 
शुक्रपभे! शुक्रममानभाभिज्वेलत्पभैः प्रज्वलदप्रेकल्पेः || २२ 
सुगन्धिनानावरधूपवासेः पृष्पप्रकारेवेहुवणकैश्व | 
पृथग्विपैन्येस्तवालिप्रका रैरतुल्यकार्न्तीन्यानिश विभान्ति ॥ २३ 
सोचद्यानवापी हृददीघिंकाश्र पर्यन्तकान्तस्थितकल्पवृक्षाः । 
सोवर्णशैल्ा रमणीयरूपास्तेषां ग्रह्मणां तु वहिःप्रदेशा! ।। २४ 
सुरेन्द्रलोकस्प विभूतिमेतां को नां बर्देद्रषपेसहस्॒तो5पि । 
ये तन्न गच्छन्ति पृथक्पृथक्तान नराधिप लव थृणु संप्रवक्ष्ये २५ 
दयापरा ये गुरुदेवभक्ताः सत्यत्रताः स्तेयनिवृत्तशीलाः । 
स्वदारतुष्ठाः परदारभीताः संतोपषरक्तास््रिदिव प्रयान्ति || २६ 
पाषण्डिनो ये जलवायुभक्षा व्रतोपवासेरक्ृशाः कृशाहः । 
बाला; स्वयं बालतपोभिरुग्रेः पश्चा्रिमध्ये च तपश्चरन्ति ॥| २७ 
ये5कामतो ब्रह्म चरन्ति लोके बद्धाथ् रुद्ां: खछ चारकस्थाः । 
परादिताः केशगणान्सहन्त ते सबे एवामरतां लभन्ते ॥ १८ 
जलप्रवेशादनलप्रवेशान्मरुअपातादिषभफष्नणाद्रा । 
शदस्लेण रज्ज्वात्मवधाभिकामा अल्पद्धिकास्ते दिविजा भवन्ति २९ 
अणुत्रतानां च गुणत्रतानां शिक्षात्रतानां परिपालका ये । 
संभूय सर्वेद्धिमतीन्द्रलोके महर्झिकास्ते त्रिदशा भवन्ति ॥॥ ३० 
सम्यक्त्वमेक॑ मनुजस्य यस्य हृदि स्थित मेरुवद्प्रकम्पस्‌ । 
शट्टादिदोषापहुतं नरेन्द्र न तस्य तियेडनरके भय॑ स्यात्‌ ॥ ३९१ 
नाचारवन्तो विकृता विशीला गुणैन्येपेता त्रतदानहीनाः । 
असंयता; फेवलभोगकाझ्लाः सदृष्टिशुद्धासतिदिवं प्रयान्ति || ३२ 
शक कोन्वा (वा!) २म रुद्रा . ३ क नरत्मतापाद, [ तरुप्रषातादू ]. 


हि बराज्डचरिते 


ये मार्दवाः क्षान्तिदयोपपन्नां! शमात्मकाः शुद्धशुभप्रयोगा। । 
ऋणजुस्वभावा रतिरागहीनास्ते स्वगलोक॑ मुनयो त्रजन्ति ॥ रेर 
प्रीषहाणां क्षणमप्यकम्प्या द्विषट्प्रकारे तपसि स्थिताश्र ! 

ये चाप्रमत्ता! समिती सदा ते त्िगप्तिगुप्ताल्िदिय प्रयान्ति॥ रै४ 
जितेन्द्रिया जीवदयाप्रवृत्ता बषोवकाशातपवासयोगा* 
जितोपसर्गास्तु विचूणिताशाः कल्पेश्वरास्ते पतयों भवन्ति॥३५ 
येषां च सज्ज्ानसुदारबू् सन चापि तपो विशुद्धम्‌ । 
भैबेयकादावहमिन्द्रलेके ते संभवन्तीति नरेन्द्र विद्धि ॥ रे 
यथैव मेघा शनिश | 
नभस्तले5स्मिन्सहसा भवन्ति तथा छुराणामपि जन्म वेद्यम्‌ २७ 
उत्पद्यममाना शयनीयपृष्ट 

व्याभासमानाथ दिशों दरशापि तपःफर्ल तेउ्वुभवन्ति हृष्टा। ॥ १८ 
प्रजायमानान्सहसा समीक्ष्य सुमज्ञलाविष्क्ृतपुण्यथापा: 
-प्रस्फोटिता' छ्बेणितमृष्टिनादो (१)कर्बीन्ति देवा झदिता नम ३९ 
नृत्यान्ति तत्राप्सरसों वराज्रयो वीणाः सलील परिवादयन्ति | 
गायन्ति गातानि मनोहराणि चिंत्राणि पुष्पाप्यलि कि ४ लितसर्वसीसया किरान्ति ४? 
हि मनी । हे 


श्ृर्वयोगद्धिविशेषयञ क्ती प्रियासहाया 
| 

जाभिरतेर्विषाकी5प्यय स्‌ इत्येव विवोधयां ते ४ 

पूर्णणभाद्ूसाम्या | 


बालदिवाकरामीः सखमावतः एृणेः 
बभावती जज बा हपनपिगलवा गा 
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आ जम्मनो5वस्थितकान्तरूपा आ जन्मनो<5म्लानसुगान्धिमाला। | 
आ जन्मनस्ते स्थिरयोवनाश्र आ जन्मनः प्राप्ममनों अभिरामा: ४४ 
नित्यप्रवृत्तातिशयडियुक्ता नित्यप्रवृत्तामलचारुह्मसाः । 
नित्यप्रवृत्ताधिकदीप्िमन्तो नित्यप्रद्नत्तोौरुसुखालयास्ते || ४५ 
समुलसत्कुश्चितनी लकेशाः जरास्जाक्लेशशर्तै्िहनाः । 
अनस्थिकायास्व्व॒रजोम्वराश्व सर्वे सुरा। स्वेदरजोविहीना; ।।४६ 
अपेतनिद्राक्षिनिमिषशोका महीतलूस्पशीविम॒क्तचाराः । 
नभश्वरा यानविमानयाना अनूनभोगा दिविजा रमन्ते || ४७ 
उत्पाट्येयु! स्वभ्रुजेन मेरुं मह्दीं कराग्रेण समुद्धरेयुः । 
आदित्यचन्द्रावपि पातयेयुमहोदर्घि चापि विशोषयेयुः ॥| ४८. 
व्याप्याशु तिष्ठेयुरथों जगान्ति अहृश्यरूपाः क्षणवद्धवेयु! । 
इंयु्नेमेषाहसुधातलान्त ते कामरूपाश्व भवेयुरीशा! ॥ ४९ 
इन्द्राथ सामानिकलोकपालास्तथा त्रयस्िशदनीकिन श्र 
प्रकीणकाः किल्बिषिकात्मरक्षा अथाभियोग्याः परिषतल्रय च ५० 
सौधमंकल्पप्रभृतिष्वमीषु दशप्रकारा उप देववगाः । 
ज्योतिर्गणा व्यन्तरदेववगों न च त्रयखिंशकलोकपाला! ।॥| ५१ 
सुरा्गना वेक्रियचारुवेषाः सुविश्रमाः सबेकलाप्रगल्भाः | 
विशिष्ठनानद्धिगणोपपन्ना गुणेरनेके रमर्यानत देवान ॥ ५२ 
स्वनाथकायानृविकाररूपा) स्वनाथभावप्रियचारुवाक्याः | 
स्वनाथद॒ष्टि क्षमचारुवेषाः स्वनाथसच्छासनसक्तचित्ता) ॥ ५३ 
चुसुन्दरीणाममितद्यतीनां मनोहरश्रोणिपयोधराणाम्‌ । 
तासां वपुर्वेषविछासभावान्‌ कथ॑ पुमान्वर्णयितुं हि शक्त+ ॥५४ 
एकः समुद्रो भवनाधिपानां पलल्‍्योपमं व्यन्तरकेषु विद्धि । 
ज्योतिर्गणेष्वभ्यधिक तदेव सौधमकल्पे' ट्विसमुद्रमाहुः | ५५ 

१ म "कब्पाद्हिं | 
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संपैव माहेन्द्रमहाविमाने व्रह्मेन्द्रकल्पे दश वर्णयन्ति । 

ते छान्तवे चापि चतुर्दशेव समुद्रसंख्या यतिराडवोचत्‌ ॥ *४ 

जुक्रे पुनः पोडश ते समृद्राः कल्पे5एमे5ष्टादश सागरास्ते | 

तत+ पर विंशतिरानते च द्वारविशतिस्त्वारणसंज्ञकल्पे ॥ ५७ 
एकैकवृद्धिनंवसु ऋमेण ग्रेवेयकेपु प्षितिपोषदिष्टा । 

सर्वाधसिद्धे!। खछ लोकमूर्ि त्रिंशखेयशैव समुद्रसंख्याः ॥ ५4 

जिशुन्यपूवास्तु दशैव वो जधन्यतस्ते भवनेषु तेप॒ | 


तमैव ते व्यन्तरदेववर्गे परावरज्ञाः परिमाणमाहुः ॥ ६, 
ज्योतिष्मति ज्योतिषदेवलेके पल्योपमस्याष्टमभागमाहुः । 
ण्कं च पल्य॑ प्रथमे च कब्पे उत्कृष्रमेवोपरि तज्जवन्यस्‌ ॥ ६० 
इत्येवं सुरनिलयांशरतृष्पभेदा- 
नादित्यस्फुरितमयूखजालभासः । 
श्रयान्विचित्रा- 


न्संक्षेपाद्यतिपर्तिरेवमाचचल्त ॥ 5 १ 
"देवानां सुकृतफलान्यथामिधाय 
सिद्धानां त्रिुवनमस्तकस्थितानाम्‌ । 
तत्सौरूय परमपदे च शाखते य- 
त्मारेगे धितिपतयेडमिधातुमीगः ॥ 5 
इति धर्मकथोदिशे चतुर्वर्गतमन्त्रिते । 
स्फुटअब्दार्थसेदर्भ बराह्चरिताशितें ॥ 
2बठोकवर्णनीं नाम 
नवमः सर्गः | 
कद 


हि लि मम का 
१ ६ तरिशत्तव ]« 


। 


| 


द्शंम ४ सगे के 


७९ 
[ दशमः सगे; ) 

रकान्तिकात्यन्तिकनित्ययुक्ते' क्मक्षयोद्भृतमनन्तसोख्यम्‌ । 

भ्रणु त्वमेकाग्रमना नरेन्द्र समासतो शोक्षम्मुदादरिष्ये ॥ ९ 


सर्वाजसिद्धेस्तु विशालकीेगल्वोर्परि द्वदश योजनानि ) 
प्राग्भारभूमिनेरलोकमात्रा वेतातपत्राकृतिरुद्ठभाति ॥ २ 
वाहुल्यमए। किल योजनानि मध्यप्रदेश नरदेव विद्धि । 
अज्जुल्यसंख्येयविभागतो उन्ते प्रहीयते सा खड सर्वेदिग्म्य: 0३ 
संख्यानतस्तत्त्रिगुणाधिकशव तस्या। परिक्षेपविभाग उक्तई । 
यत्रासतेडनिन्द्रियसो ख्ययुक्ताः सिद्धा विशुद्धा ते शब्दमाना। ४ 
पूते च पुण्य सुगतिप्रधानं कल्याणक मद्भलमुत्तम च। 
लोकोत्तम तत्परम पवित्न पर शुर्भ शाख्तमव्यर्य च॥ ५ 
अनामयं केशजराविहीनमरदेन्यमज्याकुलुमप्रमेयम्‌ । 
अनिन्धमक्षोभ्यमपारमग्र्य सुखास्पदं तुष्टिकपुष्ठिक च ॥ ६ 
अचश्वर् रागविरागवज्येममेच्यमद्रेहमवाधसंगम्‌ । 
अपात्यमक्षीणमतुल्यमुद्धमनभ्यमय श्रवणीयमेव ॥| ७ 

अजक्रमित्र शाविनाभ्यशइू निर्देतुक॑ निवेति निष्कषायम्‌ । 
अव॒स्थितं योगवियोगहीनमलेश्यमप्लुत्तुपमप्रचिन्त्यम्‌ )) < 
अभेद्यमच्छेच्मनाहदाहमदु!खमद्ेष्यम्दा रसौ ख्यम्‌ । 
अनन्त्यमग्राद्ममजात्यमृत्युं सुनिमेले तद्धायपुनभेत च ॥ 5 
अभव्यसलेमनसाप्यगस्प॑ गम्ये पुनर्भव्यजनः खखेन ! 
पहासुनीनामभिकाइन्नणीय शिवालूये मोलसदाइरन्ति हर 
. ₹ ६ िलतुस्ता ), २ (0विभावि)- के ६ अद्खमिल 2०४ 
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काड्शन्ति शक्रप्मुखा नरेन्द्रा नरा प्रशंसान्ति च शुद्धिमन्तः | 
पापाणएंडना य॑ हि परीक्षयान्ति ये तत्र गच्छन्त्यथ तान्मव्ष्ये।|? १ 
प्षमाविभूषाः पृथुशील्वस्रा गुणावतंसा दममाल्यलीलाः-। .. 
निग्रैन्थशूस शरतिवद्धकक्षास्ते मोप्रमध्षीणमाभिव्रजन्ति || १२ 
आ जीवितान्ताइुडवद्धसच्चा ग्रह तयागव्रतभूरिसारा! । 

ये शीलभार निरवद्यरूप सुदुर्धरं विश्रति भाक्तिभाजः ॥ १३ 
पिधाय पापाशस्रवमिन्द्रियाणां सुसंयता गुप्िमहाकपारी! । 
तपो5प्रिना संचितकर्मक्ष॑ दहन्त्यशेष हि शमार्चिपा ये | १४ 
अतन्द्रिताः संपरिग्रह्य योग जिनेन्द्रवक्‍त्राभिविनिस्मृतार्थ्म | 

ये द्वादशाह़ हि तदड्गपू्वमधीयते ये गणदेवदष्टघ्‌ ॥ १५ ' ' 
आते च रौद्रं प्रविद्याय धीरा धर्म्य तथा शुक्रमपि प्रशक्तम्‌ । 
शुभान्वितं ध्यानमनन्तभेद ध्यायन्ति ये ध्यानरता विनीता। ॥१६ 
लेप्टेप्टकाकाश्वनवजसारे मानापमाने स्वजने जने वा ! 

लाभे त्वलाभे सुखदु/खयोवा समान भावाः शिवमाप्जुवन्ति ॥(७ 
अभ्यन्तरं वाह्ममपि प्रशस्तं द्विपट्पकारं हि तपोविधानम । 
चरन्ति ये कर्मविनाशनाय ते सब एवाक्षयमोक्षभाज; ॥ १८ 
ऋषधादयोस्यन्तरशल्यदोषा वाह्याश्र योपिद्धनवाहनाथाः । 
त्यक्तार्थ येनिंजितमोहसेना तेपां ध्र्व मोक्षमुदाहरन्ति'॥ १९ 
यथोद्यादुत्यितवाल्सूर्यों दिने' चै तस्मिन्परिवर्ततें सः ।' 

तय्रैव संपूर्णतपोविधाना अखण्डवृत्ताः परमाश्रयन्ति | १० 
कपायशाखं स्थिरमोहमूलमज्ञानपुप्प॑ वहुदु/खपाकम्‌ | 
प्रश्ञावलाः कर्मतरूं प्रभज्य सुनिद्विपास्तत्र खुखे वरन्ति ॥ २६ 
यह  केल्सताथम्‌ ]. २ क स्क्तिश्व. हे क दिनेन- 
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मोहक्षयाज्ज्ञानवृतिक्षयात्र दृष्टयावृतेः संक्षयतः क्रमेण । 
तेथान्तरायक्षयतश्र सवान्‌ केवल्यमुत्पाद्य विदन्ति भावान [२२ 
गोज्रायुषी नाम श्र वेदनीयं चत्वारि तान्यप्रतिवीर्यवन्ति । 
कर्माणि संचूर्ण्य विधृतदोषा लोकोत्तरेडनन्तसु्ख ूभन्ते॥| २३ 
तुम्बीफले मृत्मविलेपमुक्तं यथोदकस्योपरि तिष्ठतीह-। 
कृती तथा कर्मविलेपसुक्तख्िलोकसूर्धानसंपैति सद्यः | २४ ' 
ययैव बीज हुतश्रुक्प्रतप्तं न कल्पते तत्पुनरहइुराय । 
तपोउप्रिभस्मीकृतकेमर्बा्ज तथैव नाल पुनरुछवाय || २५ 
तालद्ुमश्र प्रतिनमूर्धा नासंभवादडूरमादधाति । 
स्तेहक्षयादर्चिसुपेति शान्ति तयैव कमेक्षयतस्तु सौर्यम्‌ ॥ २६ 
यथेव लोके नलवातिंतेल प्रभातकाले युगपत्मयाति। 
तथैव कर्माणि समानि येषां ते निवृ्ति तत्क्षणतों व्रजन्ति ॥२७ 
केचित्समुद्धातमुपैतुकामों आत्मप्रदेशात्समयैश्नतुर्भिः । 
लोकत्रयं व्याप्य समीप्रकृत्य कर्माणि निवोन्ति विनष्टवन्धा। | 
एकाधिकास्त्वष्टशतान्तसंख्या; सिध्यन्ति सिद्धा/ समयेन राजन | 
जघन्यकाल; समयस्त्वथैकेः पडेव मासा यदि सो घधिकः स्यात्‌ ॥ 
आरोहकाः पद समये जिनेन्द्राः प्रत्येकबुद्धान्दशधा वदन्ति | 
वोध्यान्पुनस्त्वष्शतप्रसंख्यान्‌ स्वग॑च्युतास्ते5छशता भवन्ति।।३० 
द्वावेव सोत्कपेशरीरसंस्थों दस्वान्पुनस्तांश्रतुरों बदन्ति । 
मध्या तथाए्टो समये परासिद्धा। समानदेहाः सुगति प्रयान्ति॥। ३१ 
यथैव ताड्यबमप्रिपवीजमोक्ष एरण्डवीजप्रविसर्जन वा | 
बहे; शिखा चोध्वेमतीनि' तानि तथेव चात्मोध्वैगातिस्वभाव$॥।३२ 
१ म समुद्धूत), २ [ सम प्रकृत्य ]. हे क समयस्तथैकः, ४ [ ध्वगतीनि]. 
६ 


<२ वराद्गचरिते 


असंगतौत्पूवनियोगतश्॒ वन्धप्रणाशाहमनस्वभावात्‌ 
विनष्टकमोष्टकलब्धसौखूया लोकास्तमाश्रित्य वसन्ति सिद्धाः३३ 
शब्दादयों ये सुखदुःखमूला नश्यान्ति यस्मान्द्रपते शरीरात । 
तदाकृतिस्तत्परिमाणमात्राच्छायावदाभाति च सर्वकाल्म ॥३२९ 
यथा मधूच्छिष्टकृतं तु छिद्र चाश्रित्य॑ मृपापतित सवर्णम्‌ | 
सम॑ तदड्रगवयवाज्ञुपैति तथैव पूर्वाकृतिरेव तत्र ॥ ३५... 
आदित्यचन्द्ग्रहतारकाथ विम्ाननप्तत्रगणप्रमाणाः | 

यथेव तिष्टन्ति नभस्तले5स्मिस्तिप्ठन्त्यनाश्रित्य तथेव सिद्धा।॥३२६ 
विभाति सर्यस्तु यथाश्रमक्तो यथेव खड़श्र विमृक्तकोञः | 
यथा शिल्ागर्भविमृक्तहेम कृती तथा कर्मरजोविद्ञनः || ३७ 
दीपाश्व दीपाश् ययैव गेहे नान्योन्यवाधां जनयर्ति भाग्त। | 
परस्परावाधनविप्रमुक्तास्तथेव सिद्धा निवसन्ति तस्मिन ॥ ३८ 
अनेकदीपावलिभासमृहः संतिष्ठतेडन्योन्यमवाधमानः । 
एवंग्रणो रूपिपु विद्यते चेदरूपिणां तत्र किमस्नि वाच्यम ॥ २९ 
ज्योत्स्नातपी तो शशिनों रखेश् मणेश्र दीप्तिग्रंणिनां गुणा हि। 
सदष्टिसज्ञानगुणविगिएट! कर्मतयादात्मनि सेभवेताम ॥ ४* 
व्यवास्थितानेव शशाहुसयों स्वान्स्ान्यदेशानवभासत । 

लोक॑ घलोके युगपत्समस्त ते ज्ञानभासा प्रतिभासयत्ति ॥ 7१ 
सम्यक्लवसज्वानचरित्र्वीर्या निबाधता चाप्यवगाहन॑ थे । 
अगैरवाल्यथवमक्ष्मता च सिद्धेप्वयाष्री दि गणा विभिश्ल॥ ८२ 
मध्वक्तती#णा स्यवलिहनन समानमृक्ते सूसमिख्धियाणाम | 
द्गाइमोंगप्रभव खुखे यढ़ियाक्तमृष्ठाअनशक्तिवत्यत # ४ 


ह के असगताः, हे के व विस सडक हे । 275, 


दशमः सर्गः ८३ 


सुरेवराणामसकृदछतीनां मनोज्ञनानातनुविक्रियाणाम्‌ | 
यदिन्द्रियार्थप्रभवं हि सौरूय दग्धत्रणे चम्दनलेपतुल्यम || ४४ 
विच्छिन्नकर्माए्कबन्धनानां जिलोकचूडामणिषिष्ठितानाम | 
न चास्ति राजन्नुपमा सुखस्य तथापि किंचिच्छूणु संप्रवक्ष्ये ४५ 
तियरभ्य उत्कृष्टसुखा नराश्व तेभ्यो नरेभ्यः सुखिनों नरेन्द्राः । 
तेभ्योइधिका भोगशुवो मनुष्या;सिद्धास्ततो 5नन्‍्तसुखा भवन्ति।॥ 
ज्योतिगेणा व्यन्तरदेवताभ्यस्तेम्योअधिकास्ते भवनाधिवासाः । 
सौधमंजाताः सुखिनस्तु तेम्यस्तेभ्यश्व तत्सौख्यतमास्तथोथ्ध्वम्‌ ॥। 
अवेयकादाः सुखिनस्तु तेभ्यस्तेभ्यो विशिष्ठा विजयेश्वराद्ा। | 
तेभ्यस्तु सिद्धाथनिवासिदेवास्तेभ्यो5तुलात्यन्तसुखास्तु सिद्धाः 
किमम्बरे रागविवर्जितानां कि भोजने! संशमितल्लुधानाम्‌ । 
जलेन वा कि त्वपिपासितानां किमौषयेः कार्यमरोगिणां च ४९ 
कि वाहनायैरगतिक्रियाणां किमासनायेरपरिश्रमाणास्‌ । 
किमीक्षणेवों सकलाथोभाजां प्रश्नादिभिः कि सदसद्विदां च॥५० 
स्नानादिभिः कि मलवजितानां तेजोमयानामथ तेजसा किस | 
कि युक्तिभिनिष्ठितकमकाणां रागादिमिः कि विगतस्पृहणाम्‌ ५१ 
के वा ग्रहायेः परिकर्मसक्तेव्यपेतशीतातपवाधनानास । 
शब्दादिभिः कि नरदेव वाह्ेरलेपकानां जगदुत्तमानाम्‌ ॥ ५२ 
यथेव चन्द्रोदाधिभास्कराणां न चास्ति काचिद्धायुपमा नृलोके । 
तथैव तेषां परिनिष्ठितानां न विद्यतेउन्या ह्यपमा तलोके ॥ ५३ 
वर्णेश्न वर्णस्य रसे रसस्य स्वरे। स्व॒रस्याप्युपमात्र यद्त्‌ । 
अतीन्द्रियाणामपि निवुतानामोपम्यसिद्धेने हि संभवो5स्ति ॥५७ 
१ मे सकलोमिलोकात्‌. २ म त्रिल्ेके, 


हट वराड़चरिते 


ये निवृतानामपमां वदन्ति हीनोपमास्ते ठृपतेअनाभेज्ञाः | 
तुल्योपमानं श्रुवि नास्ति किंचित्त एवं तेषामुपमा भवेयु। ॥५५ 
आदित्यतोउन्यो भ्रुवि नास्ति भास्वान्‌ 
समुद्रतोउन्यो न जलाश्रयश्र । 
न चोच्छितोउन्यो5स्ति गिरिगिरीन्द्रा- 

न्न मोक्षतोउन्योउरित सुखप्रतिष्ठा ॥ ५६ 

तुलां बिना तुल्यमशक्यमिए्ट मां न शक्‍्य खल मानहीनम्‌ | 
सहेत॒केदेतुपथव्यतीत न शक्यते बोधयितु वचोभि। ॥ ५७ 

संसारघोराणवपारगाणां द्रव्यादितचार्थसुदर्शनानाम्‌ | 
महोजसां क्षायिकसत्सुख॑ यज्न तत्समस्त गदित हि शक्यम्‌ १८ 
ति्॑म्राणां नरकामराणां महीपते क्षीणपुनभेवानाम्‌ | 
पृष्ठा या संसदि ते मयोक्ता यथालुपूर्व्या गतयश्र पम्व ॥ ५९ 
तासां चतख््री गतयो गतीनां सेसारसंज्ञाः कथिताः सुधाभिः । 
जरासुजामृत्युविवजिता ये निःश्रेयसायैव यतख राजन ॥ ९९ 
घ॒र्माभितप्तां वस॒धां ययैव सुरेखरः मावृषि तोयसेकैः । 
प्राढ़ादयत्साधुपतिः सभां तां क्ेशादितां धर्ममलैस्‍्तयैव ॥ ९१ 
यतौ बुवाणे जिनधर्मसारं राज्ः प्रसन्न बदन सरागम्‌ । 
दिवाकरांशुप्रतिवोधितस्य पहुएत कान्ति सकलां दधार ॥ ९ 

निशम्याश धर्म बुधा उक्तकामा ह 

- यंतीन्द्वस्य पार्ख तपस्स्था वर्ड | 

गहीत्वार्थसकल्पमल्पे विजहुः 

परे गेहभर्मे मर्ति संनिदध्यु! || हा 


न मा 0 
१ | मीश्षतोउन्यात्ति ।. है [ "सकव्पमन्ये )* 


दशमः सर्गः ८ 


अधोत्थाय साध्विन्द्रमिन्द्र। पृथुव्यं 

परीत्य प्रणम्य प्रणुत्यात्मशक्त्या । 
द्विपेन्द्राधिरूढो तृपश्छत्रमध्ये 

महत्या विभूत्या पुरं संग्रविष्ट। ॥ ६४ 
डति वर्मकथोदेशे चतुर्वर्गसमन्विते | 
स्फुट्शब्दार्थसंदर्भ वराड्रचरिताश्रिते ॥ 

मोक्षाधिकारों नाम 
दशमः सर्ग:॥ 


[ एकादश? सगे; ] 

गते नरेन्‍्द्रे हितसंकथाभिः स्वयं बराज्गो मुनिमभ्युपेत्य | 
कृताज्लिलिनिजितकामशर्जु सांदिग्धवुद्धिः पुनरभ्यपृच्छत्‌ ॥ १ 
जीवस्य मिथ्यात्वमनादिवद्धं संसारिणस्तच्च कतिप्रकारम्‌ । 
कथ्थ तु सम्यक्त्वमुपैति जीव: संचक्ष्व मिथ्यत्वपथादपायम्‌ ॥ २ 
एवं स पूष्ठो भगवान्यतीशो गरणाकरः शान्तमनाः प्रवक्तुम । 
मिथ्यात्वसम्यक्त्वविकल्पतत्त परारव्धवान्पश्नविनिर्णयाथेम्‌ ॥ हे 
ऐकान्तिकं सांशयिकं च सूद स्वाभाविक वेनयिक तथैव । 
व्युदग्नाहित यद्दिपरीतसंज्ञ मिथ्यात्वभेदानवबोध सप्त || ७ 
जीवादितत्त न च वेत्ति किचिदेकान्तामैथ्यात्वविमोहितात्मा । 
जाल्यन्धमर्तः खछ चित्रकर्म द्रह्टं विबोडुं च यथा न शक्तः॥५ 
हिंसाजुधरमस्त्वथ वेत्त्यहिंसां संदहमिथ्यात्वविमृढचित्तः । 
संदिग्धबुद्धेन च निश्चिनोति गो5खान्तरं दूरगतं ययैव ॥ ६ 

१ क 'मिन्द्रेत्कटान्य-, [ प्रथिव्याः ]. 


८५ वराड्रचरिते 


अयो यदज्ञानमिति ब्रबीति संमूढमिथ्यात्वनिरस्तव॒द्धिः | 

वितास्तज्ञों विषमेव पील्वा यथा विनाश वर प्रयाति ॥ ७ 
विवुद्धिर्िसामाहिंसेति मतिं विधत्ते | 

सुवर्णमिच्छन्नसुवर्णधातू धमत्यथाज्ञ: श्रममभ्युपेति ॥ ८ 

हत तदर्थ कडपीकरोति स्वभावमिध्यात्वविदृपितात्मां | 

सशाकर धौरमहिः प्रषाय विषाककाले विपमादधाति | ९ 

प््राकनक्षत्रमहीजलाद्या विनीतमिथ्यात्वविमोहितस्य | 

देवा दिवि स्वरगतिभिः पताका मतिर्मरुत्धिः समुदीरिते च ॥| १० 

कदृश्टिहश्टन्तविनष्टमार्गैन्य॑द्गराहिताख्यों हतपीर्म॑नुष्यः । 

चौरेण नीतो गहनान्तराणि यथैब जात्यन्धगणः प्रणए्रः ॥ ११ 

सतः पदाथान्विपरीतदृष्टिविंपर्यय॑ पत्यति बुद्धिदोपात्‌ । 

जवेन नावी जलमध्ययायी यथा महीपर्वतकाननानि |। १२ 

अभव्यमिथ्यात्वमनाधनन्तमनागनन्तथ्॒ ययैव कालः | 

भव्यात्मनां सान्तमनादि तत्च तेष्वेव केषामपि सादि सान्तम्‌॥ १३ 

मिथ्यात्वती मोहविवृद्धिमाहुमेंहित्यवृच््यक्ववमामनन्ति | 

प्रवृत्तितो>नेकाविध हि जन्म दुःख ततो जन्मवग्रादवश्यम॥१४ 

मिथ्याविनाशात्क्षयमेति मोहो मोहक्षयान्नश्यति सा प्रवृत्ति: | 

प्रवृत्तिनाशान्न च 223 832 20232 23: नाशमियर्ति दुःखम॥१५ 

/खग्रणार युपति ददेवाविद्याधरभोगभूष । 

तंग ना दर्धमलः ऋमेण निर्वाणसत्सोख्यसपैति जीव: ॥१६ 

स्पृष्ठ यदा दर्शनमात्रमेतद्येनेह जीवेन सहूर्तमेकम्‌ । 

संसारवासे बृहहुग्रहु/खे स पुहल्यनां परिवर्ततेडर्धम्‌ ॥ १७ 

१ क 'विरूक्षितात्मा, श्म समधीरिते, [ सम॒दीरते २५ 3 [मार्गो). ४ मे 

ब्वुदाहिताम्यो, [ ब्युदाहिताख्ये ). ५ के निवाणितत्तीख्य . 


एकादशः सर्गः ८७ 


गरहीतसम्यत्तवमति३ स्थिरात्मा पट्पष्टिकार्ल जलधिप्रसंख्यम्‌ । 
स्वर्गावनिश्लेमसुर्ख निपेव्य पश्चादवाप्नोति च मोक्षसौरूयम्‌ ॥|१८ 
सम्यक्तवरत्नान्न पर हि रत्न 
सम्यक्तवमित्रान्न परं हि मित्रम | 
सम्यक्त्ववन्धोन परोउस्ति वन्धु: 
सम्यक्त्वला मान्न परोउस्ति लाभ! ॥ १९ 

त्रिकालविद्धिस्रिजगच्छरण्येजीवादयो येडभिहिताः पदार्था। । 
श्रद्धानमेपां परया विश्ुध्या सदर्शन सम्यशुदाहरन्ति || २० 
नैसार्गिक तद्धयुपदेशनं च सदर्शन तद्विविध॑ जिनोक्तस | 
तत्क्षायिकं होपशम च मिश्र॑ तदेव भूयस्रिवि्ध बदन्ति ॥ २१ 
ययैव चक्षु पटलाइत यज्न पश्यति द्रव्यगुणादितत्वम्‌ । 
तदेव भूयः पटलादपेत समीक्षते द्रव्यगुणादिभावान्‌ ॥ २२ 
तथैव मिथ्यापटलाजत यत्सम्यक्त्वचक्षुन च वीक्षतेडर्थान । 
तदेव सज्ज्ञानशलाकयाशु समज्ञितं पश्यति सर्वभावान॥ २३ 
प्रसन्नभिथ्यामलकदेमेषु जीवेषु जीवादिरथावगम्य । 
यथेव भूशैलवनप्रदेशः संहृश्यते शान्तमलास्वथाप्सु | २४ 
मिथ्यान्धकारोदयमन्दभावे सवेदकः पश्यति जीवतत्त्वम्‌ | 
यथेव वेड्येमणिप्रदीपो शहे घटादीनवरोकतेडर्थान्‌ || २५ 
व्यपेतदुर्देशनमोहनीयो यक्षो5पि कई पश्यति सर्वभावान्‌ | 
यथेव मेघादपनीतमूर्तिलोक विवस्वानिव दीप्तरश्मिः | २६ 
प्रशान्तपझ्लेदकतुल्यमा्य वैडूयेरत्नप्रतिम॑ द्वितीयम । 
तत्क्षायिकं बालदिवाकराभ तिस्रद्धयाणाम्मपमा भचानिति [| २७ 

१ क “शलाकया सु. २ क गम्याः, [ गम्य, ]. ३ मे “मलास्विवाप्सु, 


&£ बराज्भचरिते 


मिथ्यानिवात्ति छूमतेउन्तरात्मा सम्यक्त्वलाभादपरिश्रमेण । 
ज्ञान ततो ज्ञेयविशेषदर्शि ज्ञानेन सह्लावगुणोपलब्धि। ॥ २८ 
सद्भावविज्वप्तिफलेदयेन श्रर्व॑ विजानाति हिताहितानि । 
हिताहितज्ञो मतिमानवश्य॑ संसारवासे न रखिं करोति ॥ २९ 
विभक्तसंसारनिवासरागो विभेति जात्यायसुखावहेम्यः | 
भयादितः प्राणिगणेपु निर्त्य दयापरः स्यथानिरवद्यभावः | ३० 
तया पुनः स्थापयते मनस्सस्‍्वें मनः प्रसादाज्जयतीन्द्रियाणि | 
जितेन्द्रियसत्यक्तपरिग्रह; स्पाद्रिस्क्तसेंगो विहरत्यथैंकः ।। ३१ 
ईयापिथादिष्वपि चाप्रमत्तो निर्वेदसवेगविशुद्धभावः । 
परीपहान्दुर्विषहान्विजित्य तपस्क्रियां तां यतते यथोक्ताम्‌ ॥|रै२ 
संग्राप्य सार्वक्यमलुत्तम॑श्रीबंधूय कर्माणि निरस्तदीपः | 
निःश्रेयसां शान्तिमुदारसौंख्यां रूब्ध्वा चिर तिष्ठति निष्ठिता्थ। ॥ 
इत्येवमुर्वीःवरसत्सुताय धर्माभिरागोद्यरसल्कियाय | 
सम्यक्लामिथ्यालफलप्रपश्व॑ सविस्तर साधुपतिजगाद ॥ ४ 
मुनीख्रवाक्यादवव॒ुद्धय त्॑ विहाय मिथ्यात्रमनादिवद्धम्‌ | 
प्रहप्टरोमाडु रिताज्ञयप्िः कृताझलिवॉक्यामिद वभाषें || * 
 परिपालका ये ते मन्नर्ल ये च॑ तपश्चरन्ते । 
स्थातुं तपस्युग्रतमे न शक्तो त्रतानि देंएू कुरु में सादम्‌ ॥ द्‌ 
भवद्मसादोदयलब्पदृष्टि कुतीयदुर्मागनिदत्तदष्टिः । 
नरामररप्यविकम्प्यडशित्रतानि गरह्माम्यहमात्मनकत्या 
मदोद्धतेंः प्षत्रियपुड्नवेस्तेः परस्पराधातानिमिचजातम्‌ | 
! तदेक॑झुने परप्राणिदया ममा/ || १८ 


विह्याय तद्य॒ड्सुर्ख त 
१्कद्ठत. नम अनुत्तमा श्रीः- हे तयैक ]- ४ ६ ममाल )- 


॥ ३७ 
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प्रोपघातानूतदुवेचांसि परस्वह्ारित्वमपाथरोषः | ।$ 
प्राद्ननालिड्रनसंगसो खू्यमाजीवितान्तादसुच॑ य्तीश ।| ३९ . 
निशम्य भव्यस्य वचो मुनीन्‍न्द्रः प्रसन्नभावस्य समाहितस्य । 
कृताभ्यनुज्ञे! स्वयमेव तस्मे चकार सम्यग्व॒तरोपणानि || ४० - 
तेषां त्रतानां बहुमिः प्रकारे! फलान्यभिप्रेतफलप्रदानि । 
इहाप्यमुत्रापि यशस्कराणि प्रदशयामास नृपात्मजाय ॥४१ 

अन्धो यथा तुष्यति नेत्रलाभान्निषेः प्रलाभानच्च यथा दरिद्र+ । 
तथा ग्रहीतव्रतभारसारो हाभूतपूर्वों सुदमाससाद ॥ ४२ 
महरिपादाव्भिनूय भूयस्तपोअधिकाज्शीलनिधीश साधून। 
प्रदक्षिणीकृत्य पुनः प्रबन्ध विसजेयामास यथाजुपून्यों | ४३ 
गृहीतसम्यक्त्वरृत्वतात्मा आत्मर्षिदेवे! कृतसाक्षिकस्तु । 
मुनेगेणांस्तान हृदि संविधाय लब्धा भ्यनुज्ञ। पुरमभ्यगच्छत्‌॥४४ 
पुरं विशाल प्रविभक्तशार्लं चन्द्रांशनालामलूकीतिमालम्‌ | 
अरातिसैन्यक्षपणातिकालं विवेश वृद्धेः क्रशः सलीलम्‌ ॥॥४५ 
नरेन्द्रपुत्नो नगर प्रविश्य वयोपचारं पितरो समीक्ष्य । 
प्रणम्य पादं प्रणिपातनाहें सुखं निविष्टो मुनिसंकथामिः ॥४६ 
तथों तपस्को विजहार यत्र ततश्रकार स्वशिरः शयानः । 
वालस्वभावं प्रविहाय विद्वान्पज्ञानुद्ातिं भ्चचार धीरः ॥| ४७ 
प्रातः कुमारः कृतमद्भलार्थो जिनेन्द्रविम्वाचनतत्परोड्भूत्‌ । 
ततो गुरून्साधुतमान्म्रपूज्य पश्यत्युपस्थानगतः स्वकार्यम्‌ )। ४८ 
तत्रोपविष्ठो जिनदेवमागे प्रकाशयन्संकथयन्परेभ्यः | 
विचारयन्‌ हेतुभिरपद्ष्टे; पुरोत्तमे5रंस्त सदा बराज्गरः ॥ ४९ 

९ मे कृताभिनुज्ञै.. २ [ संनिधाय ]. ३ [ नयोपचारं]. ४ [ तदा तपस्वी ). 


हा वराज्गचरिते 


स्थानासने निष्क्रमणे सभास शय्याधिरोहे ध्षुतजुम्मणेपु | 
सदा नमस्कारपदानि पश्च करोति सद्भावपुरस्सराणि ॥ ५० 
प्रजे्टकारी मितमूएभापी विशिष्टशास््राथनिविष्टडुद्धिः । 
अभिष्ठशासी खलु शिष्टपाली कुदृष्टिदृशान्तप्धरपेत॑ः || ५१ 
ग्लानातिवालस्थविराज्ननानां मयांदया पश्यति कार्यजातम । 
दयापरान्धर्मरुचीन्विनीतान्पाज्ञांश सन्‍्मानयते यथावत्‌ || ५२ 
नृपस्तु पृत्रस्य गुणान्ुदाराज्नेरितान्संसदि संनिश्वम्य | 
प्रहएचेता! प्रियक्ृत्मजानां क्ृतार्थमात्मानममंस्त सद्यः | ५३ 
खपुत्रसल्कृत्यन्ुरक्तचुद्धेहपस्य चित्ताज्ञगत विदित्वा | 
अनन्तचित्राजितदेवसादा विज्ञापयन्मानल्रिवरा नरेन्द्रम्‌ ॥ ५४ 
प्रकृत्यनुज्ातगुणों विनातों दा कृंतजश्र कृती सुगाद्ता | 
एतेपु सर्चेषु भवत्सुतेष॒ योग्यः प्रजा; पालयितुं वराहु४ ॥ ५५ 
तेपां हितप्तीतिनिवेदकानां स्व॒राज्यसंवर्धनतत्पराणाम्‌ | 
निशम्य वाक्‍्यान्यनुमन्य राजा राज्याभिषेकाय शशास सर्वान्‌ ॥! 
आज्ञापितास्ते वस॒धेश्वरेण अमात्यसेनापतिमन्त्रिवर्गाः । 
अध्िमधानाः पुरवासिनश्व संपादयांचक्तरभीप्सितानि ॥ ५७ 
वीथिप्रवेणोद्धृ तकेतुमा छा विन्यस्तनानावालिभक्तिचित्रा: | 
पर्णापिधानोज्ज्वलपूर्णकुम्भा; सतोीरणालम्बितलो लमालाः ॥५८ 
सुगन्धिसचन्दनकुड्माक्ता महाध्यवद्राभरणा घुवानः | 
ग्रहीतचित्रध्वजपाणयस्ते आजखरत्युज्ज्वल्चास्तपाः । 5, 
पुराना मज्नल्योग्यलीलाः सलखिकाः सिज्ञितभूपणाव्याः | 
अलइकृताड्बः समदाः सलील समन्ततो निर्ययुरम्बुजास्थाः [. 
१ क प्रचेश्कारी, २ के प्थेस्पेत:, रे. [ 'घीवराहा ). ४ [ व्यज्ञापयन्‌ ]« 
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श॒भे मुहूर्त करणे तिथी च सोम्यग्रहेष॒ृपचयस्थितेषु । 
सिंहासने श्रीमति राजपुत्र निवेशयां पूर्वेसुर्ख बभूवुः ॥ ६१ 
आनन्दितपीतिसुखे हताशांः पुरप्रवेश सकले ननाद (१) | 
वंशा यदड़गः पणवाः स्वरेस्स्वेराप्रयां सवेदिशां बभूबु। | ६२ 
अष्टादशश्रेणिगणप्रधाना बहुप्रकारेम॑णिरत्नमिश्रेः । 
गन्धोदकेअन्दनवारिमिश्र पादामिषेक॑ प्रथम प्रचक्रु! || ६३ 
सामन्तभूमी श्वरभोजमुख्या आमात्यसांवत्सरमन्त्रिणश्र । 
ते रत्नकुम्मैवेरवारिपणेमूघोभिषेक सादिताः प्रचक्रः | ६४ 
स्वयं नरेन्द्रो युवराजपट्ट पुरस्कृतश्रीयशसे बबन्ध । 
नृपाज्ञयाष्टों वरचामराणि संचिक्षिपुस्तान्यमितस्तरुण्यः || ६५ 
चलत्पताकोज्ज्वलकेतुमाला प्राकारकाश्ी स्तातितृर्यनादा | 
प्रपूर्णकुस्भोरुपयोधरा सा पुराना लब्धपतिस्तुतोष ॥ ६६ 
सबवालवृद्ध जनमात्मनीने पुराणि राष्ट्राणि च पत्तनानि । 
यानानि रत्नानि च वाहनानि समपेयद्धमिपति! सखुताय ॥ ६७ 
यथा मयि स्लेहनिवद्धाचित्ताः सर्वे भवन्‍्तो मम शासनस्थाः । 
तथावनीन्‍्द्रास्तनयस्य नित्य भवन्तुं वश्या इति ता्ुवाच || ६८ 
जगज्जना वालनराधिप॑ त॑ श्रियोज्ज्वलन्तं नयनाभिरामम्‌ | 
कि्रीटसंत्कुण्डलहारभार पोचु। समीक्ष्यात्ममनोगतानि || ६९ 
सर्वान्नरेन्द्रानभिभूय भासा रराज सम्यग्युवराज एपश | 
प्रणएमेघे गगने निशायां ग्रहनिवेक परिपूर्णचन्द्र/ || ७० 
एतस्य पू्ोर्जितपुण्यवीज विज्यों व्य चेदमितप्रभस्य ! 
विरुज्य पूवोपरयोगतार सम्चेयिप्याम इति व्यवोचैद ॥ ७१ 

१ क हताशा, २ स भजन्तु. ३ क तिरी> . ४ [ योग्यता च]. ५ व्यवोचन ]- 


के चराछ्ुचरिते 


दायादकानां च बपात्मजानां चेतांसि तान्याकुलितान्यभूवन्‌ | 
कुल वल रुपमपीह लब्ध्वा स्थान च यन्न हमलभामहीति ॥७२ 
ग्रह्म्ष तारा निशि मन्दमन्दं प्रकाशमाना: पुनरकभासा। 
आदशन यान्ति यथेव छोके तथा वर्य वालद्॒पार्कभासा || ७३ 
वाल्यात्यमृत्येव हि मछयुद्धे प्रधावने वा हयवारणानौम | 
'पश्चायुधे शास्रपर्रीक्षणे वा नास्मत्समों वालद्प४ कदाचित्‌ ॥७४ 
संसेज्य ताइगिधमल्पसच्त॑ संजीवर्मानों मरणं वरं तद ! 
देशातिथित्व॑ ज्वलनप्रवेशों विषाशर्न वा श्षममित्यवोर्चन्‌ || ७५ 
तेषां पुनमोनमदोद्धतानां ब्रपात्मजानां वचन निशम्य | 
अत्यूचुरन्ये क्षितिपालपुत्रा औंदौर्यतो रागविनोदनाय |॥७६ 
सचाधिकः शिल्पकलाविदस्धों विपश्रिव्प्यन्नववंगजो वा । 
रूपान्विता वा कृतिनः पुरस्तात्मधावतीत्येष विनिश्रयों न।॥७७ 
पुप्पाणि ताम्बू छविलेपनानि चित्राणि वस्ताणि विभूषणानि। 
आ वाल्यतों व; प्रविभज्य अडन्ते न तस्य हानिर्भवर्तां विनाश! ७८ 
केनामिपिक्तः करिराहुनेए तत्तुल्यरूपास्लितरे गजाश्व । 
चन्या गजास्तेउपि वशालुगाश्रेत्कर्थ न वब्यः परपोपजीवी ॥७९ 
न गक्‍्यते5क; स्थगित करेण नामयतों नम्यति या परख्रीः । 
अपुण्यवह्धिः कृतपूर्वपुण्या/ संसेवनीया इति छोकसिद्धय्‌॥ <० 
अयेतरे मानमदान्धनेत्रा श्रृर्ग स्व॒रोपस्फुरितापराष्ठाः | 
सगहदासक्तनिश्ृष्टवाक्या टपात्मजोक्ता”लुकुइस्तदानीम्‌॥ < 
“ शै[ अदने ]). २ क हयवारणेपु ३ [उंजीवर्ता नो). ४म अवोचत्‌- 


श्[ञज  हयवार' गा 
« म चोंदार्वतो, ६ क परमोपजीवी. ७ ६ नाइबवा ]८ हे 
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राजात्मजा किंन भवाम सर्वे कि मातरोन्येन्लुमता; कुलीनाः | 
कि शौयेचीयद्यतिधैयेहीना! कि वाथ लोके व्यवहारबाह्या। ॥| ८२ 
सके विसोदुं युवराज्यभार॑ स्थितेषु चास्मासु विगृह्य सक्तेः | 
सुवर्णसारो निकषोपलेन भविष्यति व्यक्तिरैवश्यमाशु ॥ ८३ 
इत्येवमाभाष्य नरेन्‍्द्रपुत्राः परस्पराकूतविनिश्रयार्था। । 
तत+ सुषेणप्रमुखा नशंसा उत्तस्थुरत्र व्यवहारबुद्ध्या ॥ ८४७ 
ते मन्त्रिणस्तान्सहसा समीक्ष्य विजुम्भितक्रोधविरूढदर्पान्‌ । 
निष्केवर्ल वाकलहप्रवृत्तान्निवारयां राजसुतान्‌ बभूबु३॥ ८५ 
युवनपातिम्नुदी क्ष्य राजपुत्रा- 
स्तुतुषुरुदारधियः स्वभावभद्रा। । 
सकल॒षहुदयाः प्रवृद्धरागा 
रुरुषु रन्नुष्ठितमत्सरास्तथान्ये || ८६ 
अथ युवनृपतिर्विशालपुण्यः 
सकलदिगन्तविसर्पिकीर्तिंमालः । 
अवनिमुदाधिमेखलाकलापां 
मुदितजनां स व्भूव जेतुकाम। || ८७ 
इति धर्मकथोद्देशो चतुरवगैसमन्बिते । 
स्फुट्शब्दार्थसंदर्भ वराद्भचरिताश्रिते ॥ 
युवराज्यकासों नाम 
एकादश: सर्गः | 


उवैननननानननननननननम++ पमममणकम्म«म»म»ब»ज»«ममओ 


१ [ मातरो नोन मताः ]. २ [शक्त ]. ३ ६ व्यक्तम? ]. ४ [ एकादशः [5. 


है वराड्जनचरिते 


[ द्वादशः सगेः ] 


जृपाइनामिवररूपिणीमिः सहोपविष्टा नरदेवदेवी | 
तुतोष पुज्स्य हि राज्यला् संश्रत्य राजप्रहितान्ममुष्यात ॥ ! 
अभ्यागत॑ प्रीतिनिवेदनाय संपूज्य वद्धामरणपदाने; | 
नरेन्द्रपत्ती खजनस्य मध्ये अद्यास्मि देवीति प्रुदाभ्यवोचत्र ॥२ 
अऔुत्वा वराज्स्य हि योवराज्यं सर्वाः सपत्न्यो गिरमित्थमृचु! | 
अस्पाकमस्मत्सुतवान्धवानां पुरापि नाथासि विशेषतोउद् || ३ 
तासां समाजे दृपसुन्दरीणां का्चिन्रपेष्टा मुगपूर्वसेना । 
अमपैसंधोमितमानसा सा अधोम्मुखी ख॑ भवन जगाम || ४ 
तत्रोपविश्य स्रवदश्रुनेत्रा कराग्रसंधारितवामगण्डा | 
विचिन्तयन्ती कृतमीखरेण निनिन्द सा दुःकृतपाकमित्थम्‌॥ ५ 
न स्यात्सतः के उपते। प्रियों वा के वा गुणा मचतनये न सन्ति। 
ज्येप्टे सुते राज्यधुरः समर्थ परामिपेक तु कथथं सहिष्ये ॥ ६ 
इत्येवमात्मन्यविचार्य कार्य मुहुसहुः कोपवशञाज्ज्वलन्ती | 
सुषेणमाहय विविक्तदेश प्रोवाच राबी सुतमात्मनस्तम ॥७ 

नो वत्स कार्य विदितं त्वयेव वराज्डनाम्तों युवराज्यलाभम््‌ | 
ज्ञांत्वा यतः धीणनृपात्मगक्तिः स्थितो उसि तृष्णी धिग्पारुपलम्‌ 
नीचाजुइ ते! प्रियजीवितस्य निरस्तसच्स्य हि मन्दशक्तिः | 
परावधृतार्थपराक्रमस्य का जन्मवर्चों वि पुत्र इंसः ॥ ९ 
समीक्षमाणा गणदेविकायास्तस्याः सुतस्यापि वरां विभृतिस्‌ | 
आणान्विसोडु न सहेउतिमत्रं गिरस्तु मे विस्कुटतीव कपात्‌ (० 
यत्मीण? ), 3 [घिगपीयप लग 7. ४ से 


0 
साधु कृत. २६ जाता च 
राज निल्कुदनि- 


जन्मवर्ता ( जन्मवार्तों ! ). ५ क अतिमात्रा, दे के नस 


द्वादशः सर्ग; ९ज्‌ 


मात्रेवमक्तो निजगों सुषेणो नेवाम्ब नाज्ञायि न चानशक्तेः (१)। 
राज्ञा कृत वेत्यनवेक्ष्य सबवेमथाशिष युद्धमतिं विग्वद्य । ११ 
तदेव केश्रिन्नपन्रः सहायेरुद्मम्य खड्ढं स्फुरदंशनालम्‌ । 

त्व॑ वा महीं पाह्यथवा व्यय वा इति स्थितं मान्यरुचं॑त्स मन्त्री १२ 
वचो निशम्यात्मसतस्य राज्ञी आहूय त॑ मन्त्रिणमात्मनीनम्‌ । 
पूर्वोपचारैरभिसंप्रपूज्य वचः प्रसह्देदमवोचदित्थम ।। १३ 
यथा पितृभ्यां प्रहितोडस्मदर्थ तथोपकारों भवता क्ृतश्व | 
यल्नैद्रुंम संपरिवध्य भयों विच्छेत्स्यसि त्वं तव का चिकीषों १४ 
बय॑ विशुद्धा यदि च त्वदर्थे अस्मत्सहद्धिः सुकृ्त यदि स्यात्‌ । 
निवर्लय तस्याद्य हि यौवराज्यं सुषेणमास्थापय यौवराज्ये ॥१५ 
न्यायादपेत॑ यदि युक्तिमच्च निशम्य राज्ञीवचनं सुबुद्धिः । 
अपक्षरागस्त्वतिदूरदर्शी चिरं परीक्ष्येतद्वोचदथम्‌ || १६ 
वाञ्छन्ति ये नाशयितु सपुण्य॑ ते यान्ति पूषे हि विनाशमाशु | 
मत्तट्विपेन्द्रीं! सह युध्यमानाः प्रयान्ति नाश कलभाः पुरेव १७ 
न शक्यते स्थापयितु गतश्रीने शक्‍यते नाशयितु पृथुश्रीः । 
यथात्मना पूर्वेमुपाभ्रितश्रीस्तथेव॒ सा संश्रयत नरः श्री: ॥ १८ 
अनागत॑ कार्यप्नुपस्थित च येअ्नात्मबुद्धचया प्रविचार्र्यन्ति । 
स्वकायेसिद्धि दनवाप्य मूढास्ते संश्रितेस्तेः सह यान्ति नाशम्‌ १९ 
अवुद्धिमद्धि; प्रवितार्कितो5र्थों विनाशमश्येष्यति निश्चयेन । 
आश्रित्य तस्साव्वव॒राजमेव संजीवन नो हितमित्युवाच || २० 
इत्युत्तरं वुद्धिमतोपदिए्ं पत्युत्तरं वक्तमसावशक्ता । 

सा मान्त्रिण प्रार्थितकार्यसिद्धों प्रयाचमाना ससुतेन देवी || २१ 


१ [६ सा न्‍्यरुघत्‌ ) २ [यदयुक्तिमच]. रे क नर श्री., [ नर श्री ). ४ क 
अतिचारयन्ति. ४ 


हद वराड्चरिते 


संचेन्त्य मन्त्री खाशिरः प्रकम्प्य खखामिसंवन्धमवेश्तमाणः | 
संपूज्य देवीं ससुतां नताज्नो भकत्या क्रियाविद्विरमित्युवाच | २२ 
यद्यास्ति पुण्यं तनयस्य तेउस्थ तन्मे सहायत्वमुपैति देवि | 
कालेअभ्युपायोद्यतशस्धशक्तिः सिद्धयै यतिप्ये ध्वतिमेहि साध्वि ॥ 
अन्योन्यसंग्रत्ययकारणानि परेरवज्ञातपथस्थितानि | 
रहस्युपामन्व्य तदर्थनानि शनैरपेयुईद्गूहमन्त्राः ॥ २४ 
संधरुकामथ् सुपेणराज्यं बरा्जराज्यं विनिहन्तुकामः | 
तिट्टन्त्रजज्ञाग्रदपि स्वयं च रन्प्राणि पश्यन्माणिनाय कालम्‌ | 
उद्यानयाने वलदर्शने वा सभास्परण्येषु पुरान्तरेषु | 
क्रीठासु नानाविधकलपनासू छिद्मरहारी स वभूव तस्य ॥ २६ 
ताम्बूलधूपाञ्ञनमैषजेष वस्रालझ्भारविलेपनेपु । 
मालासु शेय्यासनवाहनेप्‌ द्रँं८ नरं प्राणि शशाक राज्ञ। || २७ 
नवानवांस्तानपरिश्रमेण प्राप्ताजदारान्विषयोपभोगान | 
अभ्यथमानानकृतैमलुष्ये! समश्ुवानस्य जगाम काल! ॥ १८ 
ततः कदाचिदश्रगलीखरेण संप्रेषितों तो युवभूमिषाय । 
जात्या किशोरों कमनीयरूपावावासभूमों छुमलक्षणानाम्‌ ॥ ३५९ 
शुभान्वयों वाल्सगेन्धतुल्यों हयोत्तमीं भूमिपतिः समीक्ष्य | 
को नाम शक्तो विनिनेतमेतावित्यम्यवीचत्सहसा सभायाय्‌ | अं 
तद्वाक्यलब्धावसरः स मन्त्री उत्थाय सोउन्तहंदि जातहप! | 
मचो5स्ति काशथेत्पुरुपो 2828 सोर्ष का ॥ 
$ गतवन्तमन्त : वस्योत्तरमान्रिण त्‌ 
अजय शा बरहेमरत्नैरशवोत्तमों तो विससर्ज तस्में ॥ ३२ " 
“9 प्व कल्, २ मे धृतिमोह- हे (दर न स्जाणि ). ४क विनेव॒मेता | 


[ शक्तो हि बिनेठ ॥« ५ [ साथे |« 


द्वादशः सर्गः ९७ 


तेनाश्वशास्त॒क्रमकोविदेन मासेश्रतुर्भिः परिपृष्ठगात्रों । 
धृषाझ्लनेमन्त्रपवित्रभूतेहेयोत्तमी तौ दमितो यथावत्‌ ॥ ३३ 
न्यायोपदेशन च दान्त एको मायाप्रयोगेन तथा द्वितीय । 
ग्रहीतशिक्षो तपनीयभाण्डाबादाय मन्त्री नृपमाससाद || ३४ 
पुराद्वहिमण्डलभूमिमध्ये आरुह्म सो5श्वं जनतासमक्षम्‌ । 
वीथीविभागैगेमयन्सलीलं जहार सद्यो युवराजचित्तम॥ ३२५ 
अश्वक्रियास्वप्रतिकौशलस्य ज्ञात्वा कुमारस्य संदर्थतोषम्‌ । 
सवोश्व सम्यानाभिसंस्‍्तुवानाजुवाच मन्त्री प्रियमित्थमाशु || ३६ 
अतो विशिष्टो हय एप राजं॑स्तवैव योग्यास्त्विति संप्रभाष्य । 
दुःशिक्षितं वारितवॉगशीले निवेदयामास युवेश्वराय ।। ३७ 
प्राप्त्यतायास्तु रगानु रागाह्मवत्वगर्वोद्धतगौ रवाच्च । 

दुओहितं त॑ हपरीक्ष्य साक्षादारोड़मिच्छेन तृपतिस्तदानीम्‌ ॥। ३८ 
तुरज्मड्भाड्भतरद्भवरुग सद्रत्नविद्यत्परिणद्धगात्रम्‌ । 

माडल्यवेष) क्रिययाभिरुह्म चित्र महत्या गमयांवभूव ।। ३९ 
अथजुना तेन यथाविनीतः कशाकशपष्ठैरववोध्यमानः (१) । 
क्रोधोद्धतो वायुसमानरंहाँ धन्नुविस्यक्तेषुरिव प्रयात+ || ४० 
दुशशिक्षया क्षोमितदुष्चित्तो नरेखरेणाश्वमता श्रमेण । 
निवरत्यमानो 5प्यनिवृत्तवेगः क्रोधादतिक्रम्य गतो5तिदूरम ।। 9 १ 
संज्ञानभिज्ञेन नरेश्वरेण कृतानि कर्माण्यफलान्यभूवन्‌ | 
उन्मागशिक्षे हि तुरड्सुख्ये वक्खभावे खक्॒तानि यद्वत्‌ ॥ ४२ 
द्वाभ्यां शुजाभ्यामथ संनिरोड्ं यथा यथावाजछद॒तुल्यतेजाः | 
निरुध्यमानस्तुरगों जवेन तथा तथाधावदवार्यवीये। ॥| 8३ 


१ म आससार, २ [ तदर्थी ]. ३ [ वेग! ] ४ [ आरोहमेच्छत्‌ ]. 
५ [ चित्त... .रमया' ). ८ मे शशाक झष्टे', ७ मे 'रहो- 
| 


3८ वराहड्रचरिते 


ग्रामाकरां दापि मटेम्बखेटान्पुराणि राशाणि 
देशान्तमाझु प्रजगाम वाजी पातो व्योत्पातिकवातपूम | 

् मै; ॥ ४४ 
अथेतरे वाजिगजा नराश्र महाजवास्तेउप्यज्षगन्तुकामाः | 
नाशक्लुव-पाक्षगणा; समेताः खे संपतन्तं गरुढे यथैव || ९५ 
कचित्तरूणां गहनान्तरेषु निम्नोन्रतोपान्तवनस्थलीषु | 
तुरड्रवेगान्न्यपतच्छिरस्स्थं किरीटमड्रगच् विभूषणानि | ४६ 
अथोत्तरीर्य निपपात भूमों माला पा दय॑ विषण्णम्‌। 
तज्ुअ्रकम्पे बदन शुशोष वश्चाम दृष्टि: पिदधों श्रतिश्व ॥ ४७ 
अथावनीशः क्रममन्दशक्तिहयप्रवेगोन्मथितप्रताप! | 
वछीतृणाच्छादितकूपरन्श्रे पपात तेनेव हयेन सार्थम्‌ ॥ ४८ 
निपत्य तस्मिन्स पुराकृतेने हयो मृतब्चू्णितसर्वगात्रः | 
लतां ग्रहीत्वा खयमन्तराले क़ृपाच्छनेरूथ्वमथारुरोह | ४९ 
तत्रोपविश्याम्रातिकान्तरूपः छ्लुधा तृपा श्रान्ततजुयुवेन्द्र! 
सशर्करापांशुखरपदेशे महीतले मोहमुपाजगाम || ५० 
आप्यायितः शीतवतानिलेन शनेः समुन्मीलितचारनेत्र। | 
उच्छवस्य दी खतनं विलोक्य निनिनन्‍्द संसारचलस्वभावम्‌ ॥ 
विचिन्त्य मातापितरी खबन्‍्धूम्मित्राणि भुत्यानथ देशकोशान्‌ | 
वधूश्॒ ता देववध्समाना केशामिभूतो विछलाप तत्र ॥ ५२ 
शोको भवेद्वन्धुजनैर्वियोगाद्धय त्वभूद्राजसुताभिमानाव्‌ | 
कोपोउभवन्मन्त्रिकृतावमानादिरागताभूदनवस्थिततवात्‌ ॥ ५३ 
यद्यड्रनावड्भादे सहीनों निर्मासे विजने वने5हम्‌ । 
आपत्मतीकारमवेक्षमाणों नावश्यमाप्स्यामि पुनर्विभ्नतिम्‌॥ ५४ 


३६०." यथोत्यातिव' 
। ३ क मडम्ब, २कपायो. जेस ?, ४कतियंट', ५क 
स्वपुराकतेन- ८ मे स्वयमन्तराणि, ७ [ शोकाउमवहन्धु ). 


द्वादश। सर्ग! ९९ 


अरण्यवासो न शुभावहों में इह स्थितेनेव गरणो5स्ति कथित । 
इतो वजामीति मर्ति निधाय ध्ृर्ति प्रतिष्ठाप्प महानुभाग/॥ ५५ 
पालम्बकादानि विश्वषणानि भ्रष्टावशेषाण्यवछुझय देहात्‌ । 
विस्ज्य कूपे च विचिन्त्य दूरं ततः प्रतस्थे उवरोअतिसत्त्त॥५६ 
अजक्भमातद्गभविहड्भजु्टां महाठवीं श्वापदसेवितां ताम्‌। 
अनेकवृक्षक्षुपगुल्मकक्षां चचार दिद्लमूहमति। स एकः ॥ ५७ 
सूर्य तदास्तेगिरिमम्युंपेत व्याप्रं च तत्कालमनुप्रयातम्‌ । 
समीक्ष्य चासन्नतयातितुण दृपात्मजः पादपमारुरोह ॥ ५८ 
आहत्य पुच्छेन तरल धराया दृष्रोध्व॑दृष्टिविंट्पे निविष्टम्‌ । 
उद्देजयन्भीमवपुस्तदानीं शादेलपोतः प्रसभ जग ।॥ ५९ 
शादूलनिर्भत्सनविस्मिताक्षः शाखान्तरे भूमिपतिरनिविश्य । 
निरीक्षमाणः स च तद्दिकारान्‌ कृच्छेण रात्रि गमयांवभूव || ६० 
पवियोगचिन्ताकछुपीकृतस्य परिश्रमम्लानमुखाम्बुजस्य । 
क्षुत्रपतान्तस्य सदुःस्थितस्य एका निशानेकनिशेव सासीत्‌ ॥६१ 
न चामिषां सा प्रतिबद्धचित्तो निर्गन्तुमिच्छेन्निपतिष्यतीति । 
शादलयानप्रतिलिप्समानों न राजपुत्रो5प्यवरोहमैच्छत्‌ || ६२ 
इत्यंगते मत्तमहाकरीन्द्रं करेशुभिः साधेममिप्रयातम्‌ । 

विलोक्य दूरान्द्रपतिनेनाद व्याप्त गजेन्द्रेण विमदेयिष्यन्‌॥ ६३ 
आकर्ण्य नादं सहसा निवृत्तः ऋ्रोधोद्धते! सोच्छितकर्णपुच्छ/। 
पिशेषसंप्ररनांतिदानलेखो गजेन्गजों वायुरिवाजगामं ॥ ६४ 


१ मे क्षुत्ततेतातेस्थ. २ चामिषाशाप्रति' ). ३ [ निर्गन्ठ॒मैच्छत्‌ ). ७ क 
निमर्दयिष्य, [निमन्त्रयिष्यन्‌ ]). ५ [ क्रोधोद्धतः ]. ८ क संप्रश्नति, [ संप्रख्ुति]. 
५ क वाजिरिवाजगाम- 


१०० वराइचरिते 


गज तमायान्तम॒दग्रकोपाद्याप्रः समुत्छ॒त्य तद॑शकुम्मे । 
दष्टोउतिरुष्ट; स च दन्तकोव्या जघान शार्ईलमधो निहत्य ॥६५ 
स्‌ तस्य संग्रेक्ष्य गजेश्वरस्य जय॑ महान्त॑ रिपुमर्दनस्य । 
अन्तर्गतप्रीतिमनाः क्ृतज्ञो युवेश्वरो वाक्यमिद जगाद || ६६ 
ममाशरण्यस्य वने स्थितस्य व्याप्रातिनिभर््सनमीपितस्य | 
व्यपेतमित्राथंकलत्रकस्य त्वयेभ दा प्रियजीविताशा | ६७ 
गजेर्वरस्त्व॑ मनुजेश्वरो5हं त्रातुं भवानेव हि मामतो5हः | 
आपह्तानां हि सतां सहाया भवन्ति लछोके महतां महान्तः ॥६८ 
पूर्व महीपालसुतस्लवभूवन्नातं सुतो5हं तव नागवर्य | 
तवोपषचारप्रतिकारता हि न शक्‍्यते जन्मशतेन कतुम।। ६९ 
प्रियाभिराभिवेरहस्तिनीभिवन चिरं॑ पछय वीवशोकः | 
इतीममित्थ वचनेः प्रशस्य गते करीन्द्रेड्वततार वृक्षात्‌ | ७० 
क्षुधाभिभूतस्तृषया परीत! पानीयमिच्छंस्त्वरितं तरस्वी | 
यर्थों गजेन्द्राज्ुविमार्दितेन त्रजन्सरोउ्पश्यददूरदेश || ७१ 
सरः प्रसन्नोदकमत्यगाध॑ मन्दानिलोत्कम्पितरड्रमालस | 
संच्छन्नफुछोत्पलपुण्डरीक मदप्रलापाण्डजमुष्टनादम्‌ ॥ ७१ 
तत्तीरफुछद्ममज्ञराणां गन्धेः सुगन्धीकृतचारुतोयम्‌ । 
मत्त श्रमत्पट्पदर्गातरम्यं मनोहर॑ शीतछमाससाद ॥ ७३ 
हंसाहुना वालठपं समीक्ष्य कुलाइनावब्द्शुस्तिरस्थाः | 
अन्तरदधु+ काश्वन काथिदस्थुमृ्ट जयवेब्येवयूबदन्याः || ७४ 
आसाद्य वत्तीरसुखप्रदेश प्रक्षाल्य धीमानथ पराणिपादम्‌ | 
पिपासितः क्षामर्नयाम्बु जीत पपी पछाशेन पयोरुहस्य ॥ ७५ 
“पृ न्नत्दंशु, [ तदंस? द्टेतिस्श,, रे [ छुतस्वमूवमितः )- 
ल्‍्छ | दमा ० [ संठ्न” | ६ का “ददुइ॒स्विसत्थाः, [ इुद्रइल्िस्स्स्थाट, 
प्तय्स्थाः ]. ७ क विश्य. ८ क पिपासितक्षाम « 


द्वादशः सर्गः १७१ 


खुबर्णेरूप्योत्तमभाजनेषु त्रिजातकपूरकवासिताम्भ; । 
प्रियाकराग्रोपह॒र्त मनोज यश पीतवान्राजगहे यथेष्टय ॥ ७६ 
शाहूलछालाविल्मध्वसित्नो परद्विपानां मदवारितिक्तम ! 
इंसांसंविश्षुब्धतरड्रमालमसंस्कृत वारि पपौ कुमार; | ७७ 
हस्त्यश्वयानान्यभिसंस्कृतानि आरुह्ममाणो भटसंकटेन । 
श्वेतातपत्रोज्ज्यलचामराहू+ क्रीडा्॑सुद्यानव् ययो यः || ७८ 
विनष्टमागेः स्फुटिताग्रपादों विशीणवासा ग्लूपिताड़यष्टि; । 
स एव पद्धयामटवीप्रदेश खरं॑ सपापाणम्य चचार ॥| ७९, 
पुरा हि सचन्दनकुडुमाक्तः प्रदग्धकालागरुधूपितो ये । 
स एवं संस्वेदमलछाविदग्धो बश्राम कप्ते मालिनाम्बरेण ।| ८० 
पश्वेन्द्रियाणां विषयाननूनान्यः प्राप्तवान्पुण्यफलोदयेन । 
स एव पू्वाजितपुण्यनाशाजकेन्द्रियं तपयितु समथेः ॥ ८१ 
य एवं पर्याप्रसुखाणवस्थः श्रीमह्नलाशीवेचनेः प्रणुतः । 
दुर्भाष्यमाणस्त्वपि वासुकझुन्तैदु:खाणबे स क्षणतः पपात || ८२ 
शवंविधानां हि महद्धिकानां नेकाकैरग्रामपुराधिपानाम्‌ । 
सूर्यत्विषामूर्च्छितपोरुषाणां यद्यावदीदक्क्षणतो<भ्युपेति ॥ ८३ 
नित्य परमेषणतत्पराणां नक्तंदिवं छेशसहस्रभाजाम्‌ । 
मनिकृष्टइत्तित्वमुपागतानां किमस्ति वाच्य कृमिमानुषा गाँस्‌ ।। ८४ 
यद्येव॑ शकटमयोमय॑ सब 
तत्स्याचेदानिलबलेरणप्रणीतम्‌ । 


१ क हस्तावलि), [ इसावलि ] २ म “स्वतिवासइन्तो, [ स्त्वपि वा 
डआकुन्तेः, 'स्वशिव शकुन्ते ]. ३२ म नेवाकर. ४ म कृति”. 


हर 


१७०२ वराह्नचरिते 


यह्निण्ड प्रचयक्ृतं प्रभ्ञनेय 
के तिष्टेदतिलघुचश्चलस्वभावम्र ॥ ८५ 
, आहोस्वित्कनकमय शरावपात्र 
- तानैष्ठां त्रजाति यदीह मूपिकामिः 
अरद्वेयः किम्रु घृतपूरितों गुडाक्तः 
श्रीमोदस्थित इति मृूषिकाविलेष || ८६ 
एवं ये धातिवलसच्सारयुक्ता 
सेवाज्ञामतिविभवोरुघैयवन्तः । 
तेउवस्थामतिविक्ृतामथाइनुवी रन्‌ 
कि वर्ण्य मृगपशुमिः सैमा न पुंस। ॥ ८७ 
निर्मच्य स्वजनगत॑ मनः पृथश्री- 
रात्मानं स तु दतिसंपदावलम्ब्यम । 
पीत्वाम्भो विगततृपों युवावनीन्द्र/ 
स्‍्नानार्थ जल्ममर्ल शनैज॑गाहे || ८८ 
इति धर्मकथोदिशे चतुर्वर्गसमन्विते । 
स्फुटशब्दार्थसंदर्भे वराद्गरचरिताश्रिते || 
युवराजसरोदर्शनो नाम 
द्वादशर्में: सर्गः । 





१ मे यत्यत्रे., २ क तिष्ठेदतिचलनस्व . ३ के झुद्धेयुए ४ आओमोद:)- ५ के 


समेषु. ६ समगति), [ शमधृति” ]. ७ [ द्वादशः ।- 


त्रयोदशः सर्गः १०३ 


[ त्रयोदश) सगेः ] 
सरः प्रविश्योत्पलफुंछपड्टज प्रकृष्ककारण्डदसारसाकुलम । 
सृदा कपायेण मलापहारिणा निषृष्य सस्तावनुकूलमात्मनः॥ १ 
पुनः सरोउन्तर्गतरागमानसः स्वकर्मनिष्पत्तिफलप्रचोदितः । 
श्रमव्यपोहार्थभगाधवारिणि ततार दोभ्यों सुतर तरद्ञिणि ॥ २ 
चिरं हि तीत्वों कमलोत्पलान्तरे तरैद्गसंगप्रविधोतदेहिनः । 
विनियेयासोः सहसालुरूत्य त॑ जग्राह नक्रश्वरण् महीपतेः | हे 
विदुध्यं नक्रग्रसनं स दुर्धरं वलाद्वहिरनिष्पतितुं समुद्यतः । 
अशक्जुउन्क्षीणबलो निरास्पदों विचिन्तयामास विषण्णमानसः॥। 
व्यपेतशादूलभयस्य मे पुन! किमेतदन्यत्सम्रुपस्थितं महत्‌ । 
द्रुमाग्रपातोद्भवदुःखचेतसो बश्नव भूयों मुर्सलाभिघातवत्‌ ॥ ५ 
पुरे च राष्ट च गिरो महीतले महोदधों वा सुहृदां च सन्निधो । 
नभस्स्थले वा वरगर्भवेश्मनि न मुश्वाति प्राकृतकम सवेथा ॥ ६ 
अय॑ विधिनि:प्रतिकारकारणः सुदुधरः कि करवाणि सांप्रतम । 
विचिन्त्य कर्माणि पुरा क्रतानि बश्नव राजा सुविशुद्धभावन।॥ ७ 
अनेकजात्यन्तरदुःखकारकान्कपषायदोषान्विषमांस्तथाविधान । 
विरुज्य जग्राह महावतादिकं परं च निःश्रेयससाधनात्मकम्‌ ॥ ८ 
विशुद्धवाकायमनस्समाहितः कृताज्लालिभेक्तिजलाद्रमानसः । 
नुनाव सामान्यविशेषसत्पदेवेचोभिरव्याकुलितार्थशोमनेः | ९ 
गिरां पतिं सयशसां च संनिधि धियामधीश दहन स्वकर्मणास्‌ । 
निसर्गशुद्धान्वयधरमदर्शिन जिन नमामीष्टफलप्रदायिनम्‌ || १० 


१ म स सस्‍्नात्यन), २ [ सुतरा ]. ३ म तरद्गरद्ध, ४ क सुशलाभि', 


६०४ 


वराज्गचरिते 


विनष्टकर्माप्टकबुद्धिगोचरं 

समस्तवोध्येष्ठहिता्थदर्शनम्‌ | 
सुदृष्टिचारित्रपधाधिनायक॑ 

नतो5स्पि निवाॉणस्खेधित जिनम्‌ ॥ ११ 

व्यपेतसवेंषणधी रसदततं 

प्रशस्तशुक्कप्रविधृतदु नयम्‌ | 
अवाप्तनिर्वाणसुख॑ निरामय॑ 

नतोउस्मि त॑ विप्नविनायक जिनम्‌ ॥ १२ 
प्रशस्यतां दृष्टिपथाजुरोधिनी 

सुरूपतां चापि सयोवन वषुः | 
सुविश्रतों यस्य मनो मनोश्ुवा 
' न नाशितं ते प्रणतोउस्मि यत्नत। ॥ १३ 
चतुर्विधामेत्य गति सुदु:खिताः 

स्मरोभिना ये निहताः शरीरिणः | 
शमाम्भसा शान्तिमिताः स यस्य वे 

जिनो हि मेउद्य प्रददातु सत्सुखम्‌ ॥ ९४ 
शरीरिकायस्थितिसंगदरश्शिन 

निरज्नं निद॑रितं निरामयम्‌ । 
अमोघविद्य॑ निरवद्ययोगिने 

शरण्यतां यामि तमद्य शान्तये ॥ ९५ 


-त्रिलोकबन्धुस्तिजगत्मजाहित- 


खिलोकचूडामाणिराप्तकेवलः | 


१ क झरीर, 
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प्रिकालदर्शी सुरतिं समेयिवा- 
नस मां जिनो रक्षतु दुःखसंकटात्‌ ॥ १६ 
सजातयो रोगजरोस्म्॒त्यवो 
5. यथाक्रम लोकमिस जिघांसवः | 
समुद्धता येन चिराय निस्तुषाः 
स मे विसुक्ति विदधातु नक्रतः | १७ 
निरस्तदुर्नीतिविशेषसाधनो 
'विशिष्टदिव्याप्रसहसलक्षण; | 
परीपहक्लेशविजिष्णुरद मां 
स रक्षतु ग्राइसुखाज्जिनेश्वरः ।। १८ 
इति स्तुवानं प्रविशुद्धचेत्स . 
स्थितं च सम्यग्जिनदेववत्मनि | 
स्तुतिप्रसादेधितपुण्यपोरुष॑ 
ददश यक्षी सहसा रृपात्ममम्‌ ॥ १९ 
निरीक्ष्य या त॑ भ्रशमापदि स्थितं 
द्रयान्विता सा वसदारितात्मकम्‌ । 
अदृएरूपा शनकैः सुदर्शना 
विमोचयां ग्राहमयाद्धभूव ।॥ २० 
अपेतनक्री बहिरेत्य तत्क्षणा- न 
त्सविस्मयः सबेदिशो निरीक्ष्य च । 
न किंचिदैक्षिष्ठ विमोचर्क पर 
जिनप्रसादादिदमित्यमन्यत्त | २१ 
१ [ जतधारि  ]. 


२०६ 


चबराइचरिते * 


इद मननुष्यत्वमनेकजन्मृत३ 

खुल्भ्य जात्यादिगुणांथ सर्वथा 
प्रवश्चितों मोहवलेरितः स्मृति 

रितस्रिभिः झुद्धतमो5स्मि नित्यशः ॥ २२ 
तपथ्व सज्ज्ानमनूनदर्शन॑ 

त्रिरत्वमेतल्निजगद्धितप्रदंस्‌ | 
जिनप्रसादोदयतो भवे भव 

तदस्तु-में संसतिमोक्षकारणम || २३ 
इति ब्रवाणस्य महीपते! शर्नें- 

'निशम्य देवी वचन प्रसल्नवत्‌ | 
विस॒ज्य वेकारिकरूपमात्मनः 

स्थिता पुरस्ताद्िपरीक्षितुं पुन। || २४ 
प्रलम्वहारोज्ज्वलहेमकुण्डल्य 

प्रफुछमोलस्तवकावतंसिनी । 
कराग्रसंघारितमाधवीलता 

वराड्ना सस्मितमव्रवीद्रचः ॥ २५ 
विवोद्धमिच्छाम्यहमागमः कुतः 

इह स्थितो वा किम ते प्रयोजनम । 
क वा गमिष्यस्यम्ुुतः अदेशा- 

न्न चेद्रिरोधोउस्ति वढाय में स्फुटम्‌ ॥ २६ 
स वां निराक्ष्याप्रतिरूपकारिणीं 

विचारयामास यथावदीखरः | 


१ “बलैरितिस्मुतीरित]. २ [ “गला ]« 


त्रयोदशः सर्गः १०७ 


इये हि कि दिव्यवधूर्न माज्पी 
मनुष्यवेषा किस्म राक्षसी स्वयम्‌ ॥ २७ 
निराभश्रये श्वापदसेविते बने 
व्यपेतशड्ा विजने विछासिनी । 
प्रवर्तितश्वूललिताननेन्दुना 
समेत्य मां पृच्छसि का न्नु कस्य वा ॥ २८ 
निगूह्य भाव स्व॒मनीषित हि सा 
हथान्यदुक्ता वचसाविशाद्निनी । 
व्यपेतपुण्या वसुधेश्वरात्मजा 
वसामि मूठेति जगाद देवता ॥ २९ 
परिश्रमन्ती कृतपूर्वंधमंतो 
भवन्तमद्राक्षमिहैव सांप्रतम्‌ । 
इतः प्रभ्नत्येव वशानुवर्तिनी 
भवेयमातोमगर्ति ग्रहण मास्‌॥ ३० 
अहं सुदुं!खा प्रविनष्ठ चेतना 
निरास्पदा तत्मतिकारदुलभा । 
त्वमेव भततों शरण गतिश्र मे 
किमर्थमासे प्रतिवाक्यदुर्लेभः ॥ ३१ 
अनेकविज्ञानकलाविदग्धया 
तयाभिप॒ष्ठो बहुशः प्रगल्‍भया । 
स्वकेशवस्धाड़विरुक्षतां स्वयं 
समीक्ष्य तां किंचिदुवाच लज्जित+ | ३२ 
१ [ सदुश्खा ] जी 


हु 


२०८ 


वराज्भच रिते 


सुभाषित॑ खल्विदमात्मनो वचः 

प्रियं च तथ्य च तथैच शोभत्ते | 
न से गतिः काचिदर्पीह विद्यते 

गतिस्तवार्ये कथमस्मि कथ्यताम ॥ ३३ 
स्व प्रचुद्ध/ प्रतिवोधयेत्परान्‌ 

परान्‌ प्रतिष्टापयते स्वयं स्थितः । 
स्वयं न बुद्धस्वनवस्थितः कर्थ॑ 

प्रानवस्थापनरोधनशक्षम। ॥ ३४ 
अर्थवमुक्तानुजगाद सा गिर 

न युज्यते ते प्रतिवाक्यमीद्शम । 
निगद्यते कायुरुपरकामिमि 

प्रतीच्छ मां भक्तिमतीमपाशिताम ॥ ३५ 
तयोदिते वाक्यमनड्रसाधने 

निशम्य सद्यीवनरूपवानपि | 
स्वदारसंतोपरतिव्रत महद 

विचिन्त्य वामित्यम्वाच भूपति! ॥ ३६ 
अहं पुरा सर्वदगस्तु पाटयो: 

प्रणम्य मृभ्ी बहुमानतोड्ईतः । 
स्वदारसंतोपसमाद्वितं प्र 

ग्रहतवानस्पि मुनीद्रसाशिकम्र | ऐे० 
नवान काम्यस्मि न पास्म्वपारुणों 

ने कामिनी वापि सग्रात्रि चिल्यताम | 


ई्‌ मर पच, ्‌ || बोधन 3. हि का सें।। 4 « 


नत्रयोदश३ सर्ग! १०९ 


ग्हीतदारत्रतभूषणस्य से 
अयुक्तमेतद्वतलड्न पुन। ।। ३८ 
टतठब्रतत्वे स्थिरवुद्धितां तदा 
विद्ुध्य देवी परिहृष्ठमानसा । 
स्थिता स्व॒रूपेण नभस्यवाच सा 
परीक्षणायारृतमृष्यतामिति || ३९ 
सुदशेनेनाप्रातिमेन केवर्ल 
स्थिता वय॑ शीलगुणविंवर्जिता! । 
व्रतेन सदृष्टियथान्ञुगामिना 
स्थितो यतस्तेन सुराधिको भवान्‌ ॥ ४० 
स्वसा तवाह नरदेव धर्मतो 
रैरुभेहान्नो वरदत्तसन्मुनिः । 
तवास्तु तद्धद्रमिति प्रशस्य ते 
नभस्सस्‍्थले सान्तरधाच्च तत्क्षणात्‌ ॥ ४१ 
ततो विमुक्तों भयसंकर्टंद्वया- 
दितः किम्रु स्यात्करणीयम्रत्तरम्‌ । 
प्रयाम्यथासे किम्रु वा करोम्यह- 
मितीहमानो गमने व्यरोचत ॥। ७२ 
शने समुत्थाय ततो युवाधिपो 
वरं वन स्निग्धवरूपशोभितम्‌ । _ 
मगिरिसवच्छीतजलाविलान्तरे 
ददशे रम्यं पनसं फलाकुलूम्‌ | ४३ 
१ म निजुधष्य, २क -'मुष्यताम, [ परीक्षणाये ]. ३ [ "पा? ],8 कफ 
सुधीगु (शे ) रनों 


१० 


१ के हुदवा टवाउिलछा, [ददबारिशार छग) « 


' वराड्रचरिते 


स तेः फलेहरमसमानकोशकेः 

पिठृन्मरतर्प्य प्रविनीय तु ध्रुधाम। 
स्वकार्यसिद्धये त्पतिरनान्तरा- 

त्ततः प्रतसस्‍्थे वरनागविक्रम! ॥ ४४ 
नदीरगाधा दृदवारिकाकुछा 

गिरींथ निम्नोन्रतदु्गंसंकटान | 
वनप्रदेशांस्तरुपण्डमण्डिता- 

न्श्रुजद्वितीयों तिचचार सोद्यम: ॥ ४५ 
विशीर्णबद्राः कैपिलाइमूपजाः 

प्रवृद्धगण्डस्थलरोमभीपणाः | 
सिताग्रदन्‍्ता रुधिरोरुद्ट्टय: 

पिरपीलिकापड्डानिभा वनेचरा। ॥ ४६ 
परिश्रमन्त गिरिकन्दरादरे 

यहच्छया ते दद्घुः पुलिन्दका: | 
ग्रहीतदण्डासिगरासनात्मकाः 

प्रतर्जयन्तः परिवत्रिरें उपम ॥ ४७ 
परीत्य सर्वे युगपन्निग्यता- 

म्रित) कुतों मा चल दीनजीतरित | 
क्‌ गच्छसीति परतिग्नद्य निर्दया 

ववन्धुरुद्वान्तकुलाग्रपाणयर || ४८ 
लतां गले संपरिपज्य दर्दगा 


मुहस्तृदन्तों धनुरग्रकोटिमिः | 
म्झददिशत्र मै मे 5 कद१ ४. 


प्रयोदिश: सर्गः १११ 


अदण्डनाह सुकुमारमी श्र 

विनिन्युरात्मावसथाय दस्यवः || ४९ 
युलीन्द्रपल्ठी द्विपदन्तसंबुतां 

मुगास्थिमांसोरुकलेवराश्विताम्‌ । 
वसान्‍्त्रवछुरविकीण॑मण्डपां 

प्रवेशयामासूरानिष्टगन्धिनीस्‌ ॥। ५० 
दुरात्मभिव्यांधजनेरभिद्वुतः 

सबन्धनो वेदनया विरूक्षितः । 
जुगुप्सनीये नयनात्रिये ग्रहे 

स्मरन्न शैते स्वपुराकृतां क्रियाम ॥ ५१ 
कुमन्त्रिणा मन्त्रमुखेन वेरिणा 

समर्पित प्राप्य तुरझ्माधमम्‌ । 
इमामवस्थामलुभूय सांपत॑ 

क वा गामेष्यामि कृतान्त कथ्यताम्‌ ॥ ५३ 
पुरा मया कि तु कृते हजानता 

विपाकतिक्त हि दुरीहितात्मना । 
अनेकदुःखार्णववीचिसंकटा- 

नलिवृत्तिरद्यापि न मेउस्ति पापिनः॥ ५३ 
वियोगचिन्तापरिखिन्नचेतस- 

स्ततथ शादूलभयाद्विनिच्युतः । 
जलाशयाज्निगेमितस्य मे पुन; 

इद महत्कष्ठतम ततो5भव॒त्‌ ॥ ५४ 

ह [-कि नु ). २ [ विनिरूच्युत ]. ३२ क पुनविद्‌, [ पुनस्त्विदं ]« 


रैटर्‌ ' वराड्भचरिते 


अहो दुरन्ता हरन्लुप्ठटिताः क्रियां - 
अवश्यभाव्यास्तविचार्यवीर्यका; । 
अवन्ध्यरूपाथ् विपाकदुस्सहा 
इति पचिन्त्यात्मनि मौनमादधों ॥ ५५ 
तमोगहे पूतिक्चर्मसंबृत्ते 
वहुअकारे क्रिमितीव्रदर्शके । 
संमारजनादिमतिकर्मवर्जिते 
महीतले शीतलवायुवाधने || ५६ 
क्षुधापमानाइविवन्धपीदने- 
- रनिष्टगन्धद्रवणेउप्रियेतणेः । 
अनात्मवश्यस्य सहस्रसंगुणा 
गता निशा सा वहुदुःखचिन्तया ॥ ५७ 
ततः प्रभाते च कुसुम्भभत्यका 
महीपति ते कल॒पान्तरात्मकाः । 
प्रगुध् याता वनदेवतागई 
द्विना ऋत॑ छागामिव प्रहिंसितुम्‌ ॥ ५८ 
तटेव कौसुम्भिममेयवीर्यक 
बने प्रयान्त मगयाभिकादल्षया । 
डठग्रकोपश्व रणप्रमदना- 
इंढंआ दंप्रोग्रतिपों शुजंगम! ॥ ५५ 
स तेन दष्टः त्तणमात्रतः पुनः 
पपात भ्रमी विपवेगम्रान्छितः । 


१ [ दिंगओे ). ८ [ ब्रवच्छायानिय 3; 


हु 


अजाएर।: ९१६ र्ररु 


विमोहितास प्रसमीक्ष्य वान्धवा: 

पितुः सकाशं हमभिनिन्युरावुता। ॥ ६० 
गतासुमुद्रीक्ष्य स ते बनेश्वरो 

यथावचार्यां ग्रृहमीक्षितुं गतः । 
तमासितं तत्न नृपे सबन्धन 

समीक्ष्य पप्रच्छ विषप्रणाशनम्‌ ।। ६१ 
पुलीन्द्रनाथेन स चोदितो भुज्ं 

करोम्यहं निर्विषमित्यमाषत । 
तंदेव तुष्टाः परिसुच्य वन्धन 

कुरु प्रसाद त्वमिहात्मसूनवे ॥॥९६२ 
ततो झपो मन्त्रपुरस्क्ृतेः पदे- 

महर्षियोगीशवरसाधुसाधितेः । 
जिनिश्वराभिष्ठवमिश्रिताम्बुभिः 

सिपेच तस्मिन्विषदोषहारिभिः || ६३ 
यथा यथा मन्त्रितवारिबिन्दुभिः 

प्रसेचितः कुम्भसुखात्परिखुतेः । 
तथा तथा निर्विषतासुपेयुवा- 

न्प्सन्नचेताः प्रकृतिं ययों पुनः ॥१६४ 
ततः कुसुम्भप्रमुखाई पुलीन्द्रका: 

कराजुलिशभ्रामणविस्मितेक्षणा। । 
महापराधो5कुशलात्मभि। कृतः 

क्षमस्व नाथेति ययाचिरे भशम्‌ ॥ ६५ 

१ [ यथापचयायह], २क पुलिन्द, ३ [ 'मुपेयिवान्‌ ]« 


दर 


११४७ 


वराड्भचरिते 


प्रहष्य भूय/ कटकादिभूषणा- 
. ल्विचित्रवद्धाणि च संप्रदाय ते 
वराजन्नमेतत्तव योग्यमिप्यतां 

श्रम व्यपोह्य ऋमतः प्रयास्यासि ॥ ६६ 
तमूचिवान्नोदनकार्यमस्ति मे 

न माल्यगन्धाम्वरभूषणादिमि! । 
महापथ दशय देशगामिन 

विमुच्यतां लघ्वभियाम्यविश्नतः ॥ ६७ 
ततः पुलिन्दाधिपतेश्व शासना- 

करे! सुदूर गमितो नरेश्वरः | 
अदर्श्य मागोन्वहुटेशगामिन: 

पुनर्निवृत्ता वनगोचरास्तदा ॥ ६८ 
गतेषु तेषु स्वक्षतानुरूपतां 

विचिन्त्य सम्यग्वहुशों नराधिपः । 
स्वदेशयान॑ प्रति कि विभेषतों 

ब्रतान्यदेशाटनमिप्यते क्षम। ॥ ६९ 
किमत्र चिन्त्यं कुमछानुवन्धि य- 

चेंदा ल्वयुक्तागतिसिद्धिकारकम्‌ | 
था परेनों परिभृयते पुन- 

स्‍्तथा हि कार्य स्वरढितामिव्यपिणा ॥ ७० 
महापर्द धाप्य नरोत्तमः पुन- 

ने चच्छदात्मप्रियवन्धद्शनम / 


है ाकाम आए कक किक कस मध्यम शुडणागदर्स देद' क्र 
? के बराह्रमेदतन २करथिशिष्यगों, 3 मदशणशादइत ४ प्र 


त्रयोदशः सर्गः ११७ 


नराधमः ख्रीधनमानवर्जित: 

स वन्धुसंगं कृपणो हि वाज्छति ॥ ७१ 
यथैव राज्यादपनीय तत्क्षणा- 

जकार मां निर्विभव पुराक्ृृतम्‌ । 
तथैव राज्य सुकृते यदरस्ति चे- 

त्देव मां स्थापयतु स्वकालूतः ॥ ७२ 
इमामवस्थाम नुभूय यद्॒ह 

व्रजामि चेद्वन्धुसकाशमाशया । 


भवाम्यरीणां परिहासकारणं 
स्ववन्धुमित्रेष्ननातिशोचन। ॥ ७३ 
न चोभयं मे परदेशदरशने 
भविष्यतीति स्वमतिं विधाय स) | 
महापथेनाप्रतिमा भपोरुष- 


सतत प्रतस्थे स्वमतान्भुसिद्धये ॥ ७४ 
खरान्परदेशान्स्थलनिम्ननिजेलान्‌ 
गिरीन्दरी: काननकक्षकन्दरान । 
अतीत्य सूर्यास्तमने5हृप्रिपोपरि 
हशेत कायोपउतिं विचिस्तयन || ७५ 
पुनः प्रभाते तरुतोअवतीर्य ते 
प्रयान्तमध्वानमवेक्ष्य सार्थिका। । 
प्रवाध्य निर्भत्स्य निरुध्य निदेया 
उपेत्य पप्रच्छुरथागर्ति गातिम ॥| ७६ 
श क शभ्रीधन . २ [राज्ये. . -चेत्तदव]. रे क कायोनुरति, (का्योपस्यितिं], 


६ 


ए- 
री 
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क्व यासि कि पर्यसि कि प्रयोजर्न 
' के वेखरों वा क़ च तस्य नाम किम्‌ | 
कियद्वलं वा कतियोजने स्थित॑ 
वदेति संग्ह्य ववन्धुरीखरम || ७७ 
अथागतः - सार्थपरीक्षणाय चे- 
त्परीक्ष्यतां साधु परीक्ष्य चारिकः । 
प्रवाल्युक्तामाणिरूप्यका श्वने- 
रये शृतः साथ इतो निगद्यताम्‌ ॥ ७८ 
न चारिको5हं न च वित्तमार्गणो 
न दुष्टडाद्धिन च चोर्यतत्परः । 
न कस्यचित्मेषण्यजनो भवाम्यहं 
श्रमामि निःकेवलमित्युवाच सा! ॥ ७९ 
बय॑ न विजद्यो3र्थपतिः प्रमाणकोा 
गुणागुणान्वेपणतत्परायणः । 
स एवं जानाति यदत्र युक्तिमा- 
निति ब्वाणाः पतये प्रणिन्यिरे ॥ ८० 
सबवन्धनं चारुसमग्रयोवन 
छुलप्षणव्यञ्ञनलतषविग्रहम्‌ । 
समीक्ष्य सार्थाधिपतिने तस्करो 
विम्नच्यतां लघ्वयामित्यूवाच सः ॥ ८६ 
नरेन्द्रपृत्रः स्वयमेत्र वा दपः 
शरीरचार्वाकृृतिसीम्यदर्शनः । 


१ क नः केवल, €म शश्म, | हध्य )- 
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कथ न्विमामापदमाप्तवानयं 

स साथनाथः परिपृच्छति स्फुटम ॥ ८२ 
कुतस्तवायातिरितः क गच्छासि 

पिता च माता च सुहज्तनः फू ते । 
श्रत॑ च गोत्र चरण च नाम कि 

न चेद्रिरोधों बढ वत्स पृ्छत) ॥ ८३ 
स एवयमुक्तः प्रविचक्षणो तप 

परीक्ष्य पूर्वापरकार्यमत्रबीत्‌ । 
इये त्ववस्था कथयत्ययत्नत: 

किमेतया संकथया विमृच्यताम्‌ ॥| ८४ 
निशम्य तद्वाक्यमुदारसाष्टव 

सम्रचिवान्ससंदि सार्थनायकः । 
अहो विश्युद्धान्ययताम्य परैयतो 

न तिस्मय गरझति नव कुप्यपति॥ ८५ 
इति प्रभ॑ंसन्गणरूपसंपर्ट 

निर्गक्ष्य च प्तामप्रपोलनेत्रताम । 
फरेण हम्ते प्रनिशाय दासिणं 

से नॉतियानास्मनिवासमादगन ॥ ४ 
प्रताप्य पाएँ मणियां प्रनिस्ततों 

हिते बचे शोरसर निगंध थे । 
मरासने मेपमये निदेश्य में 

मेगा सं पहमना भयार्यन ॥ ८७ 


६ ५ कक है श हक फ्क का क्‍क कर कुक "५ दा अभनक ऊपका 5 के 
हे श्ज ईई व ज ग रक्नू 4 ७ हि है + ४७७ अपन ७ 
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दयासंप्रयुक्तो वाणिकृश्रेणिनाथः 
शशासात्मभत्य लघु स्रापयेति । 
यथेष्ट वरान्न चतुभिस्वहोमभि- 
रश्ुडनक्ताग्रतः श्रोष्टिन/ संनिविष्ट! || ८८ 
सुगन्ध॑ सुमाल्‍्य वर वद्रयुग्म॑ 
प्रदायात्मशकत्या क्षमस्वेत्यवोचत्‌ । 
भवह्लिः सहैवागमिष्यामि ताव- 
दिति प्राह सो>प्येवमस्व्वित्यवाच ॥ ८९ 


धर्मकथे पी. 


इति धर्मकथोदेशे चतुर्ब॑ंगंसमन्बिते ! 

स्फुटशब्दार्थसंदर्भे वराड् चरिताशिते ॥ 
सागरबूद्विसिदशनो नाम 
त्रयोदअंमः सर्गः । 





[ चतुटंग! सर्गः ] 


एकाकिनारण्यपयेन याता प्राप्तान दुःखान ग्रदम्सहानि | 
इति प्रसंधार्य निवृत्तयानः सा्थाध्रिपेनत्र सहोपयिष्ट+ ॥ 
प्रग्य मानाकृतिचारुवेषान्विभूप्य माल्याम्बग्भूषणानि । 
अुक्‍त्वा यथे्ट वाणिजस्तु गाष्टानट्: सम व्यासत संकयाशि। | 
सार्थेन सर्वद्धिमतार्थिनस्ते सहागता ये नदनतता वा: | 
वागड़चेष्टाक्ृतिकॉमल स्व प्रागेभिरे दन्मयितं यथा ॥ ३ 
गायन्ति गीतानि मनोहगाण दत्वात्त खत्यान्यपर विवि: | 
वाद्यानि वौणिार्मरजादिकानि निक्षानप्त प्रतियाट्य्तिं | £ 


ड़ € हि जा 
१२ [ च्रयोदश 3 हे मे गा5 लिष्र:, 3 | शग्ध्यागा ). ४ मे हैंड 
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प्रहससलापविलासब॑न्ति रसानुविद्धानि सुकल्पितानि | 
लोकपवृत्तानि कथान्तरेषु भाण्डाविचित्राणि विलम्बयान्ति ॥ ५ 
तदेव दिग्रक्षणतत्पराक्षा; पुलिन्द्संदशनतो विभीता+ । 
अभ्येत्य तृणे वणिजां समूहे इत्थं पुनः सागरवृद्धिमूचु) ॥ ६ 
महावलो क्रूरतमावसह्यो कालो महाकाल इति प्रतीतो । 
पुलिन्दकानां त्रिचतुस्सहस्रराजग्मतुर्नांथ हित॑ कुरुष्व | ७ 
दिग्नक्षकाणां बचने निशम्य आहूय युद्धाय नरान्सुभत्यान्‌ । 
वार्दानमानिरभिसंप्रपूज्य संनहतेति प्रशशास तूणेम्‌ ।| ८ 
संनहतस्तान्नपतिः सर्माक्ष्य श्रत्वातितूर्ण पृतनाद्यस्य । 
सखेटक खड्भवरिष्ठमेक श्रेष्ठिन्मपापि त्वमुपानयस्व | ९ 
बाल: कृशाड्रः सुकुमारकोउसि सुदुधरं युद्धमुखं हि भद्र । 
किमायुधेनासस्व॒ मयेव साधमित्युक्तवान्साथपतिः कुमारम्‌ ॥ १० 
अथानयोव्योधवणिग्ध्वजिन्योविद्यद्पुश श्वलशख्व॒त्यो! । 
भ्रृद्धाण्यदश्रा। पटहाश्व शद्गा उद्बेजयन्तोडतिभ्र्श विनेदु:॥ ११ 
पुलिन्दनाथो बृहदुग्रवीयों ट्विषट्सहख्रेण बलेन साकम्‌ । 
शरोरुवषे भातिवषयन्तो प्रत्युद्कतों वन्‍्यगजेन्द्रलीलों ॥ १२ 
प्रत्यागतांस्तान्वणिजः समीक्ष्य पुलिन्द्सेना ज्वलदाभैकल्पा । 
धनुर्धरास्तीक्ष्णमुखेः पृषत्कैरमोघपातेविंविधुर्विचित्रे! ॥। १३ 
क्रोधोद्धता मानमदावलिप्ता छोभाभिभूता हृठवद्धवेरा। । 
सुबद्धकक्षा; प्ग्ृहीतशख्रा: परस्परं जध्नुरुपेत्य शूरा। ॥। १४ 
दण्डाभिघातेः क्षपणेः पहारे। सेभिण्डमालेम्॑सलेखिशूलेः । 
कुन्तैश्व टक्लेगैरामिर्गदामिः सतोमरेः शक्त्यसिमुद्गरैस्तु | १५ 

१ [ भाण्डानि चित्राणि विडम्बयन्ति ). २ म श्रेष्ठिन्यामि, ३ के 'वल्लाः- 
४ [ सभिन्दपालै” ]. 
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बिदार्य:वक्राणि विभिद्य कायान्वितुद्य नेत्राणि विद्धत्य बाहुन। 
शिरांसि विच्छिद्य परस्परस्य निपातयां भूमितले बभूवु॥ १९ 
'शिरांसि निस्तीकणतमैरकुन्ते- 
रमषेमाणास्तु वणिक्पुलिन्दा। । 
' अन्योन्यमर्माणि विचिच्छिदुस्ते 
प्राणाज्जहुई केचन मूच्छिताश ॥ १७ 
वक्षस्सु तेषां समरप्रियाणां सवन्महाशोणिततोयधाराः । 
रेजर्भ॑श क्रोधवलेक्षणानां तटे गिरीणामिव गैरिकाम्भ: ॥ ९८ 
स संप्रहारों रणकर्कंशानां वीरत्रणालडकृतभासराणाम्‌ | 
मत्तद्विपेन्द्रोपपविक्रमाणां पर्यन्तसंघड्समों वभूव ॥ ९४३ 
णवं प्रवृत्ते समरे5तिघोरे पादाभिघातप्रमवै रजोमि। । 
संछादित॑ ख॑ धरणीतलं च सन्यद्रय प्रापददश्यरूपम्‌ | १९ 
महाहवः शोणितचन्दनाक्तो वैहुप्रकाराज्जदचारुटीलः | 
क्षरद्रिलोलान्तनिवद्धमाल: सन्ध्याम्बुदाकारवपुवभार॥ २१ 
अँसकक्रिमिश्रोणिसुजांसि भूयस्तान्येच सिन्धूरवपूंपि वन | 
ते चापि योधा द्विगुणाभिरोषाः पररपर॑ मेक्ष्य जिहिंस॒स्ग्रा।॥२९ 
पुलिन्दकानां वाणिजां च घोर मुहृर्तमेब समयुद्धमासीत्‌ | 
ततः पुलिन्देराभिभ्टययमानाः परावशृवुर्वणिजो भयाततो। ॥ २३ 
हि योपितश्र भोगांश्र चित्रान्समनुस्मरत्तः | 
न्यायार्नितक्षेमधना व्य ठु न योध्दुमीशा इति ते मु: [२४ 
विज्ञाय भ्ढ वणिजां तदानीं पुलिन्द्सेना प्रवला सती सा | 
सार्थ कृतार्थ विदितार्थसंख्यमितोंझ्ुतः मारभत प्रछोगुम्‌ | १5 
“5:८7... ह ० २० "ट्रेपेनटर अत्तम 
7 [शरासिभिस्वीश्यतमैश्व डन्ते ]. ९ म तमैरकप्हैं, ३ के द्िकाता « 
2 म बाहु. ५ क असक्ृमि' ६६ “प्रेणिरजासि ॥« 
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विद्रावयन्ती वणिजां प्रश्ुत्व॑ समन्ततः प्राय पुलिन्दसेना । 
ता राजपुत्रः प्रसमीक्ष्य श्रश्षक्षोप शादूल इवातिघृष्ठ: ॥ २६ 
हत्वा प्रदस्यून्समरागतांस्तान्वणिग्जनं त॑ परिपालयामि | 
अहोस्विद्त्व च दस्युसंघेहेतो मृतः स्वर्गमितः प्रयामि ॥ २७ 
एवं विनिश्चित्य पुलिन्दमेक पादप्रहारंण निपात्य भूमो । 
सखेटक॑ खड्भमवार्यवीर्यः प्रसह्य जग्राह मृगेन्द्रसत्तः || २८ 
उद्भाम्य खड़े विधिवत्करियावान्‌ प्रविश्य मध्ये शरसंकटस्य । 
शरप्रपातान्यपि वश्चयित्वा पुलिन्दनाथात्मजमाप तूर्णम्‌ ॥ २९ 
पूर्व त्वमेव प्रहरख तावत्पश्यामि पश्चाद्वल्मावयोस्तु । 
इत्येवमुक्तो ध्रतशस्रपाणिस्तस्थों पुरस्तादद्गुतमुग्रवीये;।॥॥ ३० 
निरुध्यमानः श्षितिपात्मजेन पुलिन्दनाथस्य सुतो3तिमुग्पः | 
नरेखर त॑ प्रजहार रोषादशिक्षिती वन्य इब द्विपेन्द्र।॥ ३१ 
नेष परहारो5सुनिपातदक्षः क्षमस्व मे सांप्रमेकघातम्‌ । 

इति ब्वन्खेटकखज्भहस्त+ क्रोधोद्धतो वल्गनमाचकार ॥ ३२ 
शिक्षाबलेनात्मपराक्रमेण स त॑ पहार॑ प्रतिवार्य वीरः । 

प्रहारमेक॑ प्रददावमोघ॑ येनाहतोउसून्पजहौं स कार ॥ ३३ 
कालस्य कालप्रतिम; पिताउसो लोके महाकाल इति प्रतीत: । 
हत॑ सुतं प्रेक्ष्य रुता प्रदीध्रः समाप्तकाल$ स्वयमाययों सः ॥३४ 
हत्वा सुतं मे क ्ञु गच्छासे त्व॑ं यद्यस्ति शोयें तब तिष्ठ तिष्ठ | 
त्वीमन्तकप्राभूतिकेअतियुक्तो भवेयमच्रेव हि मा वरिष्वे ॥| ३५ 
चैवेस्वते मे न च भक्तिरस्ति न चाप्यहं त्वद््चनाह्जामि | 

त्॑ भक्तिमान्योग्यतमश्व तस्मे त्वां प्रापयामीति जगाद राजा ॥३६ 


१ [प्राप ). २६ चुक्षोभ ]. ३ के समास्त', ४ [ त्वमन्तकप्राभतके? ]. 
५ [ भंवेदमणैव. . .वरिष्ठ ]). ८ स वैवस्वतो, ७ क तदचनाद. 


/+अयदा 
+ 
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किमत्र चित्रेवंचनेर्निरथथकैयोत्स्ये प्रतीक्षरव हि मा चलरवम | 
श्त्याश्रतों योद्मना युवेन्द्रः सोउप्यागतरतीवनिवद्धवैर।॥२७ 
परस्परोद्रश्वनकुश्िताक्षों परस्पराच्छिद्रपरायणो तो । 
परस्पराघातविवृद्धरागों परस्परं जम्नतुरुगकोपी ॥ ३८ 
पुलिन्दनाथस्य तु शस््रपातं प्पश्चयत्यात्मकलावलेन । 
नरेन्द्रपुत्नस्य दृठप्रहारस्तस्याड्रभड्ढं बहुशश्रकार ॥ ३९ 
ऊध्वप्रहारेज्वनतिं प्रपेदे अधःप्रहारे पुनरुत्पपात । 

समप्रहारे विययों च पार्व ररक्ष शिक्षागुणतः स्वगात्रम ॥ ४० 
उत्कैष्य खड़ं विधिनोपरूत्यास्थानं समास्थाय रुषा परीतः। 
वामांसमाक्रम्य जधान तस्य मत्तद्विपं सिंहशिश्॒यथैव ॥ ४१ 
लब्धप्रहारः क्षितिपात्मजेन विश्रान्तदृष्टिः स पुलिन्दनाथः 
स्फुरत्तजुर्भूमितले पपात दवाभिनात्युच्छितशालकल्पः ॥ ४१२ 
शेषांश दस्युन्मतियोड़कामान जघान तांस्तान्समरे युवेद्ध | 
पलायमानानपरान्निरुध्य चिच्छेद तेषां करकर्णनासम्‌ | ४३ 
नपात्मजेन प्तिहन्यमानास्तमेव केचिच्छरणं प्रजस्सु | 
विन्यस्य वन्रे त्वपरे तृणानि जिजीवितोंशाः प्रययुभयाताः ॥४४ 
हतेशवरे सापि पुलिन्दसेना दुद्राव शस्राणि विरुज्य दूरात्‌ | 
नरश्रोड्भादितशत्र॒पक्षः पुनार्निवृत्तः समराजिराय | ४५ 
रणावनोौ सिंहरवालुकारी क्षेमप्रशंसी पटहों ननद | 
प्रत्यागतास्ते पटहस्वनेन प्रच्छरन्योन्यमाविश्नतां च॥ ४६ 
विघाटिता रत्नसुवर्णपेटा भिन्नानि भास्वन्मणिभाजनानि | 
दुकूलकोंशेयकचामराणां भारान्विशीणीनथ वीक्षमाण! ॥ ४४ 
. ह [| इल्माध्थितो ). रे म पुलीन्द्री, २ [ अवश्बत्वात्म ]. दम उर्दू 
४ म "शालि", ५ [ विजीविताशा- ]. ६ [ हतेबरा ). ७ ६ नरेश्वरोद्मराहित /' 
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तत्रावनीन्द्रं परिमूच्छिताशं त्रणसवच्छोणितलिप्तगात्रम | 


इंषच्छूसन्तं हि निमीलिताक्षं रणाजिरे साथपतिस्त्वपश्यत्‌ ॥४८ 
शरासिपातत्रणमण्डिताड़ू+ श्रमाभिभूतो विनिपत्य भूमों। 
रराज राजा कमनीयरूपो लाभधारसक्किन्न इवेन्द्रकेतु। || ४९ 
हां वत्स कि जातवदाय॑वर्य के मौनमास्थाय सुखोषितोठसि । 
उत्तिष्ठ भद्राशु कुरु प्रसाद प्रदेहि नाथ प्रतिवाक्यमेहि ॥| ५० 
वालो5सहायो बलवर्नितश्र सकपैटोअ्जप्निथ शत्रुसैन्यम्‌ । 
युवा सम: ख्पदे स्थितश्रेत्स शासनः शान्तवधा: प्रति स्यात्‌५ १ 
अयत्नतस्त्व॑ पुनराधमण्ये प्रसव्य यातः कुशलोउस्यतीव । 
कृतोपकारः प्रतिकारहीनो गतासवे कि करवाणि ते हि॥ ५२ 
नैवात्रवीस्त्व॑ कुलबन्धुदेशान्स्पुत्वापि यांस्तुष्टमना ब्रुवेयम्‌ । 
के वा खदेश न गतो5सि भद्र इति ब्रुवन्विपछलाप साथी || ५३ 
वणिग्जनानां करमशनेन शीतोदकैथन्दनवारिभिश्र । 
आप्यायमानो ज्यजनानिलेश्व उन्मीस्य नेत्रद्ययमालुलोके ॥ ५४ 
ततो मुहृतोत्मतिलब्धसंज्ञ। शनेः समुत्थाय कुमारवर्यः। 
प्रभाषमाणों विगतश्रमस्सन्‌ सुखं निषण्ण परिचारितस्तेः॥५५ 
आश्चर्यमस्मान्न च विद्यतेउन्यज्जीवो गतोउस्य प्रतिसंनिवृत्तः । 
इति ब्रुवाणा वाणिजां प्रधानाः सविस्मयाः संतुतुषु समेता;॥५६ 
साथोधिपो तड्धदि जातहर्षः कृतस्य स प्रत्युपकारमिच्छन्‌ । 
सद्गत्नलक्ष च सुवर्णकोटी ददो द्॒पायाप्रातिपोरुषाय ॥ ५७ 
आनीतमर्थ प्रविलोक्य धीमान्ैवागमद्विस्पयमाभिजातः । 
तस्याज्ञुमान स पुनर्विद्त्वा दत्स्व वमिष्टेभ्य इतीत्थमूचु॥५८ 
१( हा वत्स जात॑ तव के वदाये ]. २ [ "जात्य३ )« 


१२४० बराड्भचरिते 


तद्गाक्यतः साथमल॒ब्धबुद्धिः शशास सर्व क्रियते तथेति | 
आज्ञापिताः खाल्ललिभिदृरिद्रा नय विद्थ्वादधुरादरेण॥ ५९ 
ते स्लापयित्वा त्रणशोणिताक्तं क्षिप्तोषधानि व्रणरोपणानि | 
शर्म प्रचक्र! कतिभिदिनेश्र स्वाम्याज्ञया ते भिषजां वरिष्ठा॥॥६० 
ततः प्रशस्ते दिवसे तु सार्थः संप्रस्थितों राष्ट्रमभिम्वेट्म्‌ । 
नरेश्वरः सागरवाद्धेनिव शने। प्रयातः शिविकाधिरूढ। ॥ ६१ 
नटा विटाः कापोिका भटठाश्र सार्थाजुयाता द्विनजातयश्र । 
देशान्तरं प्राप्य समान्तरेषु ते तस्य कीर्ति प्रथर्यांवभूवु! ॥ ६२ 
द्विषद्सहस्र तु पुलिन्दवुन्द जिला रणे मत्तकरीदखलीलः । 
कृश्चिद्धट साथमथैक एवं बने ररक्षेतर यशस्ततान।॥ ६३ 
ग्रामेष राष्ट्रप पुरेष चैब विश्रम्य सार्थ/ खछ तत्र तत्र। 

शनेः पपेदे स्वपुरं पुराणं निर्विप्रसेपादितभाण्डसार। ॥ ६४ 
कृतार्थकार्य प्रतिसंनिवृ्त निशम्य ते सागरवृद्धिवृद्धम्‌ । 

ख्लियः पुमांसश् सवालवुद्धाः प्रत्युधयुनागरिकाः समग्राः ॥ ६५ 
ख्रीमि! सम॑ सागरवृद्धपत्नी कृता्थयात्रे स्वपर्ति दिदृश्लुः | 
कथिछ्ध्ट ख्यातयशोवितानं पूरे तमालोकितुमाजगाम ॥ 44 
तां श्रेष्टिपत्नीं निरवद्यभावां काथ्वेझटो वीक्ष्य ससंश्रमः सन्‌ | 
प्रत्युत्थितों मात्समामभीप्सन्‌ सा चापि मेने खसुताधिर्क तम्‌ १७ 
ततः स्वभर्तारसुपेत्य साध्वी प्रहष्टमावा विनय नियुज्य | 
चिरप्रवासागतमादरेण पप्नच्छ किंचित्कुशर्ल ्रियरय | ६८ 
खबस्धुमित्राणि च पृत्रदारान्सनागरान्स्थानविशेषयुक्तान | 
समानव॒त्तान्ययवृत्तशीलान्समीक्ष्य तान्कौशल्मभ्यपइच्छद्‌ ॥ ६५ 
“पृ क्मता ) २ [ क्षिप्लीपधानि ). ३ के सा चामिमेने- 
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पुलिन्द्सेनागमनिगमी च कालोरुकालद्यधर्मकालम्‌ । 
कश्रिद्धटश्राप्रतिपोरुष॑ च सबे तथाचए्ठ यथालुवृत्तम्‌ || ७० 
अष्टादशश्रेणिगणप्रधाने। संपूजितः सागरवृद्धिना च । 
कश्चिद्धट्थारुविशालवेषो महाविभूत्या नगरं विवेश ॥ ७१ 
श्रष्ठी तत। स्व भवन प्रविश्य व्याहृत्य कंश्रिद्धय्मादरेण । 
पृथक्पृथर्रव्यमनेकरूपं तत्तत्तु तस्मे कथयांवभूव || ७२ 
इमाः सखसारस्त्वन्ुजास्तवेमे इयं हि माता स्वजनस्तवायम्‌। 
इद धन पुत्रकमित्रवगें; सबे त्वदायत्तमितः प्रविद्धि ॥ ७३ 
इत्येवमथीधिपातिस्तमरथ सजीवनिर्जीवमयत्नसिद्धम । 
संदरश्य भूयः खजनेः समेतः सुखं कृतार्थः स्वग्॒ंहे3भ्यवासी्दे।।७४ 
अथान्यदा श्रेणिगणप्रधाना; संमन्त्र्य वृद्धेरतुकूलबृत्तेः | 
अभेत्ये पत्न्या सह सोपचारं कश्निद्धट कान्त॑तयेत्थमूचु+॥ ७५ 
आस्सिन्‍्पुरे ये वाणिज३ प्रधाना अनेककोय्यथेविशेषवल्तः । 
त्वद्रपविज्ञानगुणान्समी श्य प्रदातुमिच्छन्ति सुताः प्रतीच्छे;॥७६ 
अपेतभाग्यास्थिरसचसारो बने श्रमंस्त्वां कथमप्यपश्यने | 
तदेव पर्याप्मितः किम स्यादित्यूचिवान्सागरवृद्ये सः ॥ ७७ 
श्रेष्ती पुनः सवेमिदं तवेव निशशक्धितो श्ुडुक्ष्य दत्स्व॑ पत्र । 
यथेच्छसि ल्व॑ तु तथा भजस्व मा मैव इ्थे बद्‌ इत्यवोचत्‌ ७८ 
इत्याचिपि श्रेष्ठिनि सोअभ्यवोचच्य्रेष्टवेष्ट; सह शिष्टगोष्टया । 
वसाम्यथैव यदि रोचते ते कि दारकार्येण विश्लेश्वयामि ॥ ७९ 
१ म॒ पुलीन्द्र, २ क तनुजास्तथेमे, ३े म तदायत्त, ४ [स्वगुददअ्भ्यवात्सीत्‌ ]. 
ष्म अभीत्य, [ अम्येत्य ). ६ म कान्त नयेत्य", ७ [ प्रतीच्छ ]), ८ क 


अपेत्य भाग), [ 'भाग्यो5स्थिर' ). ५ [ अपश्यम्‌ ]. १० म तदत्स्व, ११ म 
इत्याचिषि, १२ [विवश्ञयामि]- 
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स्‌ तस्य चित्ताज्ुगतं बिद्त्वा तथा तथास्तामिति संग्रधार्य | 
प्रियाणि सार्थाधिपतिनिंगद्य स्वधर्मकमोमिरतों वभूव || ८० 
अथान्यदोध्यानवन प्रयाता वणिक्सुताः शिष्टघटाथ्व स्व । 
समन्त्य कथ्रिद्धट्मादरेण श्रेष्टी भवेत्यूचुरुदारबृत्तम्‌ | ८१ 
नरेन्द्रपुत्रो5हमभूवमादी युवावनीर्द्स्तु युवत्वकाले | 
अवर्धमानो. वणिजां प्रश्ृत्व॑ पर्याप्रमेतावदिहात्मबदभ्यः || ८२ 
अवध॑मानः किल भूमिपालः श्रेष्टित्वमाप्नोति च छोकवादः | 
स एप वादो मयि सत्यभूत आप्नोति नामानि वहूनि जीव! ॥८३ 
ग्रीतिं त्वमीषां न निवारयामि एतच्च पश्यामि वणिक्प्रशुलम्‌ | 
इति स्मरज्नात्मपुराकृतानि तेषामनुज्ञाय वभूव तृष्णीम || ८४ 
कश्रिछ्धटस्याप्रातिपीरुपस्य विज्ञाय चित्तं ललितानगर्याम्‌ । 
वणिक्सुताः शिष्टघटाः प्रपद्य श्रेष्ठित्वपट्ट हि ववन्धुरिष्ठा! ॥ ८५ 
वणिक्प्रशुत्वेन विराजमान कश्रिद्ध्ट कान्ततमं ग्रणोंपेः । 
समीक्षमाणाः पुरवासिनस्ते इदं समूचु+ स्वमनोउठमिलापम्‌ ॥८६ 
पूर्व तु पृण्योपचितान्मनुष्यान्स्वयं धनः श्रीसखताः अयन्ते । 
वियोगधीर्दु/खविपत्तिशोकाः श्रयन्ति मत्यानिकृतः पुमांस्तु (ै)॥ 
कुतो गतो ज्याधगणान्वभज्ञ कुतो गतः श्रेष्टिसतत्वमाप । 

कुतों गत; सार्थपतिबंभूव कुतों गतः स्वेजनेः प्रकथ्य/ | ८८ 
कशथ्रिद्धटः सार्थपतिः सदारः पुत्राथ् पौचा वहुवन्धुवर्गः | 
पुरोपवासबतपुँण्यपुण्यं सहाज॑यित्वा तद्हागताः स्थुः ॥ ८ 
रूप॑ वपु: शौयमथापि शीर्ल॑ झुचित्वमारोग्यमुदारइद्धिय्‌ । 
जगज्जनाक्षिप्रियतापडुल कशथ्चिछट/ केन छलव्धवान्स्थात्‌ ॥3० 
“ पू प्र अंछलमातो5पि, २ [घनलीसखदा:]. ३ मे गेणाइमज- ४ [जित्य 4: 


चतुर्दशः सर्गः १२७ 


पुरा त्वनेनाध्युषितं पुरं यत्तस्मिन्मन्ुष्या न च भाग्यवन्तः । 
यस्मिन्पुरे3नेन वर्सा-त साथ ते भाग्यवन्तरित्वति केचिदूचु। ॥ 
गुणापिकेनाप्रतिपीरुषेण यदुज्म्ितं शन्यवदेव तत्स्यात्‌ ! 
इद पुरं भद्गग॒र्ण प्रकृत्या सोभद्रभेवेति च केचिदूखु: ॥ ९२ 
नृणां प्रियोड्सी खलु पौरुषेण रूपेण नारीनयनामभिकान्तः । 
विद्वेंदुरूणां विनयोपचारें; कश्रिद्धटोअतिप्रियतां प्रयातः ॥ ९३ 
एवं महात्मा प्रथितप्रणादः कशथ्रिछ्भटारूयां प्रतिलूभ्य झूरः | 
चराह्नामत्वमथापरुज्य वणिग्जनः सार्धमुवास तस्मिन ॥ ९४ 
आख्यायिकामिश्व कथाप्रपश्चैनोस्वेश्व गीते! परिवादिनीमिः। 
उद्यानयाने रतिहेतुभूते! काश्रिद्धटेन प्रतिर्नायतेडद्धा ॥ ९५ 
एकान्ततः संस्मरति स्ववन्धून कदाचिद्न्तर्गतदाइभावः । 
कदाचिदुन्मत्त इव ब्रवीति स्वस्थ! कदाचित्परमार्थदएया ॥ ९६ 
ललितपुरानिवासिभिवोणिग्भिः 
सुखधनधमंफलानि पृच्छयमानः । 
अकथयदखिलानि तानि तेभ्यो 
युवनपति। स जगत्मययोजनानि | ९७ 
पुनरथ सकलान्कलान्णुणांश 
प्रातिगमयन्पुरधीवाणिग्जनानास्‌ । 
जिनमतममल प्रकाशरयंश्र 
ललितपुर छलितेः सहाध्युवास ॥ ९८ 
इति घधर्मकथोदेशे चतुर्वेगंसमन्विते । 
स्फुटशब्दार्थसंदर्भ वराह्नचरिताश्रिते ॥ 
ललितपुरप्रवेशों नाम 
चतुर्दश! सर्गः | 





१ मे विदन. 


१२८ वराड्र चरिते 
[ पश्चदञ्ञ) सर्ग ] 


अथोत्तमपुरे तस्य वाजिनापहतस्य यत्‌। 
वत्तान्तं कथित सर्वेमिदमन्यान्निवोधत ॥ ? 
राजानो राजपुत्राश्व मन्त्रिणो दण्डनायकाः | 
भोजका भ्ृत्यवर्गाश्व ये राज्ञा सह निर्गताः || २ 
युवराजापिरूद ते वाजिनं वायुरंहसम्र | 
अलन्लुगम्याप पश्यन्तो वश्नस॒स्ते वनान्तरें ॥ ३ 
अपरे संनिवृत्त्याशु तुरझहतनायकाः । 
आक्रोशन्तों विषण्णास्ते निवेदायेतुमागवा/॥ ४ 
पितरं तस्य संहश्य वाल्मादित्यसमप्रभम्‌ | 
ससंश्रमा समाश्रित्य वचन चेदमन्नवन्‌ ॥ ५ 
वाजिनावार्यवीर्येण दुर्विनीतिन पार्थिव । 
वायुवेगप्रतापेन युवराजो5्पहारितः ॥ ६ 

केनापि हयरूपेण दवदानवरध्षसा | 

सर्वेषामग्रतों नीतो वराह्रस्ठु महीपते ॥ ७ 

तेषां तद्चर्न श्रत्वा समाहूयात्ममान्निणः | 
मन्त्रमध्यास्त मतिमान्युवराजाय वाहने ($॥ ८ 
विचारयत केनाय॑ द्विपता नोपवाहितः । 
कुमारोभ्यतरस्वेन वद वाह्नेन मण्डले ॥ ५ 
रूपलावण्यलोभेन बह । 
देवरक्षःपिशाचेवां हतः वारिमिः | ६० 
“पृ झजुगम्प प्रपस्वल्तो 3. २ म आक्रोशन्ते ३ ( कुमरेडश्यत्तरलेत 3. 
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इत्याज्ञाप्य तृपोअ्पात्यान्मण्डलानि प्रतीक्षितुम्‌ । 
दूतान्संप्रेषयामास मार्गणार्थमितोउ्मुतः ॥॥ ११ 
ते मडम्बपुरपामान्रयरण्यगिरित्रजान्‌ | 
परीत्य न च पद्यन्तो निराशाः पुनराययु)॥ १२ 
केचिदश्वानुमागेण गत्वा दूर वनान्तरे। 
वाजिनं तु गतप्राणं कूपेड्पश्यन्यटच्छया || १३ 
युवराजमपश्यन्तों भ्रान्तवा वननदीगिरीन । 
कक्षवृक्षक्षपाकीर्णान्‌ पुरमेव गतास्ततः ॥ १४ 
कटक॑ कठिसूत्र च केयूरं कुण्डलद्वयम । 
अश्वभाण्ड च संग्रह्य राज्षे सबे निवेदयन ॥ १५ 
श्रत्वा तेषां वचो राजा दृष्टा तस्याज्ञभूषणम्‌ । 
सुश्वन्तुष्णं च निःश्वास दुःखसंभ्रान्तलोचन। ॥ १६ 
गण्डस्थलं करे न्यस्य सुतं शोचन्मुहुसहुः। 
प्रत्युवाच पुनस्तेभ्य; कम्पयन्करपछवम्‌ | १७ 
कथाकाव्यपुराणेपु अश्वेनापहता इति | 
अश्रृयन्तमिद सर्वे पत्यक्ष समुुपास्थितम्‌ ॥ १८ 
सुतदुःखहिमाक्रान्तं मम्लों वदनपड्टूजम्‌ | 
तुपाराम्बुसमाक्रान्त प्रफुछमिव पड्टजम्‌ ॥ १९ 
यद्वत्पूणशरचन्द्रो निःप्रभो राहुणाबुतः । 
राजेन्द्रो निवभी तावच्छोकग्रहसमाप्छुतः || २० 
यथा हृतमणिनोगो भम्नदन्तो गजोडपि वा | 
त्था गतसुतो राजा न रेजे कामन्तिमानपि ॥ २१ 

१७ मार्गणार्थमतोष्मुतः. २ स ममान्मध्यरण्यी, ३ [ न्‍्यवेदयन्‌]. छ मे 


अश्षपततामिदं, [ आश्षूयन्त इद ]. 
<्‌ 


१३० वराज्न-चरिते 


एवं दुःखाणेवे मग्ने पत्यो वर्षचरोत्तमा । 
ग्ुणदेव्ये यथावृत्तम॒पगम्याचचक्षिरे || २२ 

श्रत्वा पुत्रवियोग सा देवी वाष्पाकुछेश्तणा । 

हा पुत्र केन नीतस्त्वमित्युक्त्वा न्यपत्भुवि ॥ २३ 
तत। परिजनैरतृण शीतलब्यजनानिलेः | 
चन्दनोदकसंमिश्रैगात्रसन्धिषु परपूरे ॥ २४ 
शनेराष्यायिता देवी उन्मील्य नयनद्यम | 

हा वत्स के गतोअसीति विविध विछछाप सा ॥ २५ 
तवागतात्र या पीडा सा में कि न भविष्यति | 
वर में मरणं व॒त्स जीवितं कि त्वया बिना ॥ २६ 
कुण्डलाक्लितगण्डस्य हारशोभितवक्षसः । 

तब यदर्शर्न पूत्र त्रे्लोक्येश्वर्यती5धिकम्‌ || २७ 
वत्स हित्वाउनवद्याहुं विद्वल्नननिषेवितम्‌ । 

कथ॑ स्मरन्ती जीवामि विनयाचारभूषितम || २८ 
चलचामरवन्देन ज्वल्न्मकुंटशोभया | 

ज्यलन्त योवराज्येन कथथं वा विस्मराम्यहम््‌ ॥ २९ 
मया वियोजिताः पुत्रा सगाणामन्यजन्मनि । 
तत्कमंपारिणामो5य साहष्टिकैमरपास्थितम्‌ ॥| ३० 
अन्राणाशाखतासारा जन्मवत्ता हि देहिनाम | 

सा मयाद्य परिज्ञाता जौता नैवास्ति कस्याचैत्‌ ॥ ३६ 
पुरात्मचरितं कर्म तद्वश्यमवाप्यते । 

प्रतिषेद्ध नियन्तुं वा न शकक्‍य॑ त्रिदशेरपि ॥ २९ 
“| कंघरोत्तमा ). २ | मुकुट ]. ३ [ साहश्कि ). ४ ६ शत 2! 
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शव पुत्रवियोगेन मनस्संतापकारिणा । 
महीपतो च देव्यां च तहुःख मूर्तितां गतम्‌ ॥ ३३ 
भारया सत्वज्ञपमाद्यास्ता विवुधेन्द्राह्ननोपमाः । 
वियोग युवराजस्य अ्वतवन्त्यस्तु तत्रसुः ॥। ३४ 
वायुनातिप्रचण्डेन छता इब विकाम्पिता। । 
अतेदुःखानिलहता निपेतुवेस्धधातले ॥। ३५ 
ततो वामनिकाः कुब्जा धात्य; संपरिचारिकाः । 
रूदन्त्यस्त्वरयाभ्येत्य सबोस्‍्ताः परिवत्रिरे | ३६ 
अपराथ्रेतनावन्त्य/ः शीतलोदकबिन्दुभिः । 
गोशीषेचन्दनाक्तेस्तेः सिषिचु१ परितोउ्डना। ॥ ३७ 
तालवृन्तानिलैहीरैमैणिमिः पुष्पदाममिः । 
सुखसंस्पशन चक्रुश॒लद्ृल्यपाणय; || ३८ 
अथोपलब्धसंज्ञास्ता युवराजप्रियाड़नाः । 
विलपन्त्यो रुदन्त्यश्व स्फुरन्त्यथ सम्रुत्यिता। ॥ ३९ 
निरथो इव वाद्माल्ा लता निःकुसुमा इब । 
युवराजस्य भायास्ता भतृहीना न रेजिरे | ४० 
काश्रिद्धेमजलास्पृष्टा विषण्णकमलाननाः । 
अश्वधारां विमुश्वन्त्यः प्रचेडद:खवायुना ॥ ४१ 
गण्डदेशे करं न्‍्यस्य विकीणासितमूर्धजाः । 
काशिज्जगाहिरे भोगान्दुरन्तान्विगतस्पृहा।॥ ४२ 
काशिन्मृदुपदन्यासेः करे रक्तोत्पलोपमेः । 
दुःखवेगातिविश्वान्ता नदतुः कौशलादिव ॥ ४३ 

१ मे निकम्पिता.. २ से सपरिचारकाः. हु 
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वियोगतापसंतप्ताः काशथ्रिन्मम्लः क्षणात्पुनः | 
कार्थित्कृतितन्वड्नयश्छिन्नमूला छता इब || 9४ 
काश्ित्कारुण्ययुक्तानि गीतानि मधुरस्वरैः। 
तहुणख्यापकान्येव विलेपुर्विविधानि वा। ॥ ४५ 
कृतान्त निभय क्रूर स्रीवर्ध ध्रवमाप्स्यसि । 
ग्रियादस्मान्‌ वियोज्य त्वमित्यूचु/ काथिदड़ना! ॥ ४६ 
अस्मान्वा नय त॑ देश तमिहानय वा प्रियम्‌ | 
अन्यथा हि क्ृतान्तस्ते महापातों भविष्यति || ४७ 
एवमाक्रन्दमानास्ता; स्रवदश्रुविलोचनाः | 
उत्पतन्त्य; पतन्त्यथ जग्मुः ब्वशुरमी क्षितुम्‌ || ४८ 
उपगम्यावनीशस्य प्रणिपत्य हि पादयो। । 

इत्थं विज्ञापयांचक्रः सर्वा युवद्रपाड्ुनाः ॥ ४९ 
न्यायाविदृष्टनिग्राही धर्मराजः प्रजाहितः । 
दयावानिति सत्र कीर्तिस्ते विश्वता श्रुवि | ५० 
अतो वयमिमाः सर्वा अनाथा दीनवृत्तयः । 
आगताः शरणं त्वच्य विना चात्मप्ति प्रभो ॥ ५१ 
दया ख्रीवालवद्धेषु कर्तव्येत्यघुना जग्ेः । 

इति मत्वा महाराज लव प्रमाणं क्रियाविधों ॥ ५२ 
इति नानाविचित्राणि विलपन्‍्त्यों वराज्जना | 
चुक्कुशः करुणं घोरं श्वशुरस्यान्तिके स्वुपाः॥ ५३ 
ततः कड्चुकिनों वृद्धा अन्तःपुरमहत्तराई । 
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तेषां स्नीबालवुद्धानां रुदतां करुणध्वनिः । 
अभूत्मक्षु भ्यतोयस्य समुद्रस्पेव निस्वन!।॥ ५५ 
ग़रुणदेवी स्नुषा च्द्रा स्व॒पुत्रोत्कण्ठगद़दा । 

न शशाक वचो वकक्‍तुं वाष्पव्याकुललोचना ॥ ५६ 
रतनहारप्रवारांश् नूपुरपकटाडुद्स | 
मुक्ताप्लम्बसूत्राण मालावलयमेखला। ॥ ५७ 
कटकान्यूरुजालानि केयूराः कर्णमरुद्विकाः । 
कर्णपूरान्‌ शिखावन्धान्मस्तकाभरणानि च ॥ ५८ 
कण्ठिकावत्सदामानि रसनाः पादवेष्ठकाः । 
आलहुण्ठयाकुञ्च्य स्वाणि चिक्षिविंदिशों दिश।।॥ ५९ 
पतितिरझतस्तासां राज्ञीनां विगतोजसाम्‌ | 

चोरिव ग्रहनक्षत्रेभपणेभूरमासत || ६० 

सवासां राजपत्नीनां समेतानां समग्रतः । 
ऊंताझलिरुवाचेद युवराजप्रियाड्रना ॥ ६१ 

न जीवितुमितः शक्ता बिना नाथेन पार्थिव । 
त्वया भसादः कतेव्यः पावक प्रविशाम्यहम्‌ ॥ ६२ 
राजा निशम्य तद्वाक्‍्य॑ द्विगुर्ण दुःखबिद्गुतः । 
क्षर्रेत्रोदकाद्रोस्यः प्रत्युवाच ततः स्तुपाम्‌ ॥ ६३ 
मैव त्वनुपमे मंस्थास्तद॒त्यन्तमशोभनम्‌ । 

असंमतं च साधूनां पुनदु'खाय कल्प्यैते ॥ ६४ 
शद्नरज्ज्वादिघातश्व मण्डलेन च साधनम्‌ । 
भुगुप्रपतन॑ चैव जलवहिप्रवेशनम्‌ ॥ ६८ 


१[ प्रछुन्धी ]). २ म प्राकयाहदम्‌- ३ ६ बल्पते ३ 
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देहत्यागश्न ग॒द्धेभ्यों जिद्ोत्गाटविषाशनम्‌ । 
एतानि मरणान्यायनिपिद्धानि महात्माभि! || ६६ 
निःशीला निरनमस्कारा नित्रेता निशेणा नराः । 
जरामरणरोगार्ताः छिब्यन्तीति विनिश्वित्रु ॥ ९७ 
त्रिलोकगुरवो हन्तः सर्वज्ञास्तल्वदर्शिनः । 

ते पवित्र च माहुल्ये मत्कुहस्य ममापि च | ६८ 
करोषि यदि मद्गाक्य धर्म धत्खात्मनों मातिम्‌। 
शनैरेव महाम्भोभिं तारयत्यापदार्णवम् | ६९ 
इत्युक्ता भूथुजा साथ्वी ज्वशुरं धर्मवत्सलम | 
यस्ल॒या शिष्यते धर्म! स एवोपास्यते मया ॥ ७० 
इति तस्या वचः श्रुत्वा नरेन्द्र! मीतमानंसः । 
स्नुपाशोकविनाशाय साधूनामन्ति्क ययो ॥ ७१ 
राजा ताभिः समाश्रित्य शान्त॑ यमंधर॑ मुनिम्‌ | 
परिक्रम्य प्रणम्येवं प्रोवाच विनयान्वितः ॥ ७२ 
युवराजवियोगेन ढुःभतिज्ञास्वस्थिताः । 

णतासां वुद्धिमास्थाप्य सद्धम प्रतिपादय ॥ ७३ 
ततो म्मानिषतिस्तासां गोकनिष्ठसचितसाम्‌ | 

वक्त मनःमसादाय प्रारव्धों मधुरा गिरा ॥ ७४ 
प्रायेण प्राणिनो ठुःखं छुखमत्यल्पमन॒च्यते | 
संध्कारा; ध्षणिकाः सर्वे भजु रा प्रियसंगमा। 
यौवन वाधते नृणामैश्वर्य त्वनवस्थितम्‌ । 
आयुर्वायुविनिषृतत॒णलम्ाम्बुबश्चल्म ॥ ७३ 


2 कम मम 
१ मे ग्रीति), २ क दुष्प्रतिज्ञाः- 


॥ ७९ 
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प्रीति; सन्ध्याम्बुदाभेव संपदो विद्यता समा; । 
नानारूपा रुजस्तीव्राम्तनवः फेनद्वेछा। | ७७ 
कस्य माता पिता कस्य कस्य भागया सुतोडपि वा | 
जातों जाती हि जीवानां भविष्यस्ति परे परे || ७८ 
आत्मव चात्मनो वन्धुरात्मा चेवात्मनों रिपु | 
आत्मनोपार्जित कम चात्मनेवालुभ्चज्यते || ७९ 
प्रीतिपूर्व कृत पाप॑ मनोबाकायक्रमोमिः । 

न निवारयितु शकक्‍्यं संहितेखिदशैरपि || ८० 
बन्धुभिभत्यमित्रैवों मन्‍्त्रोपायवलेरपि । 
वित्तेवोत्मकृतं पार्प तदशक्यमसेवितुर्म || ८१ 
यदद्विनिर्मितं कम येन येनान्यकमाणि | 

तस्य तस्यालनुमागेण तादिहागत्य तिष्ठति ॥ ८२ 
अज्ञानावृतचित्तानां रागद्वेषवतां तृणाम्‌ | 
क्षणवद्व॒द्धिमा मोति तत्कमे यदनेकथा | ८३ 
तीव्रमध्यममन्देस्तु परिणामप्रपश्चनेः | 

तीत्रमध्यममन्दं तत्फलमात्मा समझनुते ॥ ८४ 
हिंस्यन्ते हिंसका; पापिरापग्रन्तेडपवादकाः । 

मष्यन्ते मोपकास्लन्यविल॒प्यन्ते विलोपका) ॥ <५ 
वध्यन्त वन्धकास्तीत्र रुध्यन्ते रोधकाः पुनः 
वाधकास्तु विवाध्यन्ते द्विष्यन्ते ट्रेषकारिण; || ८६ 
दण्ड्यन्ते दण्डका दण्ड) शुच्यन्ते शोचकारिणः । 
वश्चवकास्तु प्रवच्च्यन्ते वियुज्यन्ते वियोजका। || ८७ 


१ मे तदशक्य निषेधघितु. २ [ येनान्यजन्मनि ]. ३ क पापैस्पायन्ते, 
[ पापिरपोद्यन्ते ]. 


अकम्मकणा: 


१३६ वराड़ चरिते 


साय॑ पादपमभ्येत्य निशायां तु सहोषिता।। 
इतोयुत प्रभाते तु यथा गच्छान्ति पश्षिण। | ८८ 
तथा कुलतरूं प्राप्य मर्त्ा दुरितवृत्तयः | 
सहोपित्वा पुनर्यान्ति संवक्रमेवृतवर्त्मना | ८९ 
यथा नाव समारुह्य व्यतीत्य कुलदुर्गमम । 
स्वभाण्ठमथ विक्रेते भ्रमान्ति नगराकरान्‌ ॥ ९० 
तथा कर्मपथारूदाः प्राणिनों दुःखभाजिनः । 
पापभाण्डं च विक्रे-ुं| त्रजन्तीह चतुगतीः ॥ ९१ 
यथा पतन्ति पर्णानि प्रकीणानि महीतले | 
संर्चीयन्ते3निलेकेन वियुज्यन्तेडपरेण च॥ ९२ 
तथा जीवा; समुझ्ूताः प्रकीणों हि महीतले । 
चीयन्ते कर्मणकेन नीयन्ते त्वपरेण च ॥ ९३ 
यथोदितस्य सूर्यस्य भवं पतनमग्रतः । 
प्रदीप्रस्य प्रदीपस्य चोपशान्तियंथादता || ९४ 
यथा नभासिे मेघानां विलयः पुरत स्थित: । 
तथा जातस्य जविस्य मरणं हवमग्रव! ॥ ९५ 
पार्थिवाः खेचरात्व केशवाश्रक्रवार्तिन | 
मानवा व्रह्मरुद्राथ योगसिद्धा दर्मराः ॥ ९९ 
इन्द्राथ्व चन्द्रसयोरया छोकपालासत्वनीकैनः | 
पतन्ति खेषु कालेपु त्राता कथ्िन्न विद्यते ॥ ९७ 
यथेव मत्तमातड्भर। प्रविश्य कदलीवनम्‌ । 
पादर्दन्तकराग्रैश्व प्रसृढ्ाति महुसहुई ॥ ९८ 

8 मे स्वकर्मकृृत', २ क व्यतीतकुल”, ३ म विकरीतुं, ४म च ढुरगती « 

< मे 'सूर्याख्यो. ६ कक पाददण्ड. 
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तथव मृत्युमातड्भस्तियग्ररस॒रासरान्‌ । 
प्राप्तकालान्पमद्गाति दिवानिशमवारितः ॥ ९९ 
तियंग्योनिषु सर्वासु मत्येदेत्यामरेषु च | 

नारकेषु च दुवोर्यों विहरत्यन्तकश सदा ॥ १०० 
विषैश्॒ विषमाहारैः पानीयेरनलानिलेः । 
शख्नोल्कावह्िसिपतिव्यीधिरूपेरुपैति सः || १०१ 
जरया मृत्युना जात्या केशानलुभवंध्िरम्‌ । 

आत्मा संसारवासे5स्मिन्बम्श्रमीति पुनः पुनः ॥ १०२ 
यत्र जीवस्य जातिः स्यात्तत्रावश्य जरा भवेत्‌ । 
जरापरीतगात्रस्य ध्रुवं त्युभविष्यति ॥ १०३ 
ज़ातेदुं:खं पर नास्त जरसः कष्ठं न विच्यते | 

भये च मृत्युतो नास्ति तत्र यत्सेव्यते धवम्‌ ॥ १०४ 
होविद्धि निगेतं जन्म स्वोद्य तदनागतम्‌ । 
अद्यवद्गत॑मानं स्यादित्युक्ते कमंदार्शिभि; | १०५ 
राजिस्तमोमयी चात्र ऊृतान्ते समुपेष्यति | 
कश्निद्वन्धुने हि त्राता झृतों धर्मोडभिरक्षति | १०६ 
धर्मों दयामयः प्रोक्तो जिनेन्द्रेजितमृत्यामिः । 

तेन धर्मेण सर्वत्र प्राणिनोअ॒इनुचते खुखम्‌ ॥ १०७ 
तस्पादर्म मति धत्स्व युयमिष्ठफलपरदे । 

स व: सुचरितो भतुः संयोगाय भविष्यति || १०८ 
एको धर्मस्य तस्यात्र सूपायः स तु विद्यते | 

तेन पापाखवद्वारं नियमेनापि दीयते ॥| १०९ 


१ झ्ोवद्धे ). २ क स्लोवच्न, [ श्वोवच्च ]). ३ [ नियमेनापिधीयते ). 
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ब्रतशीलतपोदानसंयमो5हल्यपूजनम्‌ । 
टुःखविच्छित्तये सर्व प्रोक्तमेतद्सशयम्‌ ॥ ११० 
अणुव्रतानि प्वेव त्रिःमकारे गुणब्रतम्‌ | 
जिक्षात्रतानि चत्वारि इत्येतद्वादशात्मकम्‌ ॥ १११ 
देवतातिथिग्रीत्यर्थ मन्त्रोपधिभयाय वा । 
न हिंस्याः प्राणिनः सर्वे अहिंसा नाम तदखतम्‌ ॥(१९२ 
लोभमोहमभयद्वेपेमयामानमर्देन वा | 
न कथ्यमदत किंचित्तत्सत्वव्न॒तमुच्यते ॥ ११३ 
प्ेत्रे पथि कले वापि स्थित नए च विस्प्रतम्‌ | 
हाये न हि पर्धव्यमस्तेयत्रतमुच्यते || ११४ 
स्वसमौदस्वसाप्रख्या द्रष्व्या; परयोपितः | 
स्वदाररेव संतोष: स्वदारतमुच्यते ॥ १५ 
वास्तृप्षेत्रधन धान्य पशुप्रेष्यजनादिकम्‌ । 
परिमाणं कृत यत्तत्संतोपत्रतमुच्यते | १९६ 
ऊर्ध्वाधो दिग्विदिक्स्थान कृता यत्यरिमाणतः | 
पुनराक्रम्यते नेव प्रथम तहुणवतम्‌ [| ११७ 
गन्धताम्ब ल्युप्पेष खीवख्ाभरणादिएठ । 
भोगोपभोगसंख्यान॑ द्वितीय॑ तद्ठणब्रतम ॥ १६८ 
दण्डपागाविडालॉश विपनद्धामिरजावः | 
प्रेम्यो नेव देयास्ते स्वपराधातहेतव३ ॥| ११५ 
छेद भेदवो वन्धगुरुभारातिरोपणम्‌ । 
न्‌ कारयति योउन्येषु ढर्तीय॑ं तहुणवरतम ॥ १२० 
ह स त्रिग्रकास्युणी. २ [ छुले ] हे वआतृठुता ). ४म परिमागई 7 
७ कक विरालश्र- दम योग्वेघु 
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शरणोत्तममाड़ल्यं नमस्कारपुरस्सरम्‌ | मै 
व्रतवुद्धय हृदि ध्येय सन्ध्ययोस्भयो! सदा ॥ १२१ 
समता सर्वेभूतेषु संयम! शुभभावनाः । 
आतेरौद्रर्परित्यागःतद्धि सामायिर्क बतम्‌ ॥| १२२ 
मासे चत्वारि पर्वाणि तानशपोष्याणि यत्नतः । 
मनोवाकायसंगुप्त्या स प्रोषधविधिः स्मुतः || १२३ 
चतुर्चिधो वराहारः संयतेभ्यः प्रदीयते । 
श्रद्धादिगुणसंपत्त्या तत्स्यादतिथिपूजनम्‌ ॥। १२४ 
वाह्याभ्यन्तरने:संग्याहुहीत्वा तु महात्रतम्‌ । 
मरणान्ते तनुत्यागः सल्लेखः स प्रकीत्येते | १२५ 
इत्येतानि व्रतान्यत्र विधिना द्वादशापि ये । 
परिपाल्य तनु त्यक्खा ते दिबं यान्ति सदवता। १२६ 
सौधमादिषु कल्पेषु संभूय विगतज्वराः । 
तत्राष्टमणमेश्वय लभन्ते नात्र संशयः ।॥॥ १२७ 
अप्सरोभिश्रिरं रन्त्वा वैक्रियातन्ुभासुरा। । 
भोगानतिशयान्पाप्य निश्च्यवन्ते सुरालयात्‌ ॥ १२८ 
हरिभोजोग्रवंशे वा इक्ष्वाकूणां तथान्वये । 
उत्पयेश्वयसंबुक्ता ज्वलन्त्यादित्यवह्ुवि ॥ १२५९ 
विरक्ताः कामभोगेषु प्रत्रज्यैवं महाधियः । 
तपसा दग्धकर्माणो यास्यान्ति परमं पदस || १३० 
इत्येतयतिना भपोक्ते दुःखविच्छित्तेकारणप । 
ताश्व तहचनापास्तशोकाग्रहधियो5भवन्‌ ॥ १३१ 

२ क संप्रोषधविधिः, 


१२४० वराइचरिते 


अधोत्थाय मुनीन्‍्द्रस्य पादी नरपतेः स्तुपाः | 
प्रणम्य जग्ृहु३ सवा व्रतान्युक्तानि शक्तित। ॥ १३१२ 
ततो राजा पुनसस्‍्तासां वियोगहतचेतसाम्‌ । 
हृदयानन्दजननी गिरमित्थमुवाच सः ॥ १३३ 
मा भू विकृवा। सर्वा आसतां धर्मवाञ्छया । 
उपक्रा-तैरुपायैस्तेः कुमारं मृगयाम्यहम्‌ ॥| १३४ 
परिगम्य म्र्॒निं राजा भक्तिप्रेमा्ईचेतसा | 
प्रणम्यान्तः पुरेः साथ स्तुपामिश्र पुरं ययो ॥ १३५ 
अथान्यदा सुखासीन राजानमामितप्रभम्‌ | 
चेत्यपूजाभिलापिन्यश्रक्रार्विज्ञापनं स्तुपाः | १३६ 
ततो विज्ञापितों राजा कारयामास मासतः । 
शरत्कालाम्बुदाकारं जिनेन्द्रभवन शुभम्‌॥ १३७ 
मेघचुम्बितकूटाग्र स्फुरत्केतुविराजितम्‌ । 
चलद्वण्टारवोन्मिश्र॑ं ज्वल्त्काश्वनपीठिकम्‌ ॥ १३१८ 
अतिमाः स्थापितास्तत्र नानारत्नावीनोमिता। । 
भज्गारादशशझ्वादिपरिवारोपशोभिता। ॥ १३९ 
यूवमछाहिक भकत्या देव्य। कृत्वा महामहम्‌ । 
प्रारूषा नित्यपूजाथ विशुद्धेन्द्रियोंचरा; ॥ १४० 
चरुभिः पश्चवर्णेश्व ध्वजमाल्याज्ञलेपने। । 

दीपैश् वालिभिद्चूणें! पूजां चक्रुमुंदानिताः ॥ १४१ 
उपवासेन तन्वड्भत्यः झुद्धवाग्मनसःक्रियाः । 
स्तोत्रेमन्त्रेथ गीतैथ जिनान्सन्ध्यास ठहुदश ॥ (४२ 
शेषकाल जिनेन्धाणां धर्मसेक्थया तया । 
पुस्तवाचनया चापि गमयामासुरुत्तमाः ॥ (४+ 


पद्मदराः संर्गः १9०१ 


कदाचैत्संयतेम्यसता दानधर्मपरायणाः 
शुद्धयादिभिगुणैयुक्ता पात्रदानानि संददु। ॥ १४४ 
इत्येव॑ त्ृपवानिता व्यपेतशोका ह 
दानोरुत्रतययुणभावनावसक्ता; । 
देवानां सकलविदां ययाचिरे ता; 
पादेषु प्रणणधियः पति प्रतीह्ा।॥ १४५ 
ओत्सुक्यप्रातिहतमानसाः कदाचि- 
हृण्डॉन्तप्रणिहितचारुहस्तपत्रा। । 
पक्ष्माग्रश्ततसलिला मुहुश्व सन्त्यः 
संदध्युर्यवत्रपतिसमागमाशास्‌ ॥ १४६ 
इति धर्मकथेदेशे चतुर्वेर्गसमन्विते । 
स्फुटरब्दार्थसंदर्भे वराह्गनचरिताश्रिते ॥ 
अन्तःपुरविलापो नाम 
पतञ्चदशः सर्गः । 





[ घोडशः सगेः ] 
अथैषमुर्वीपतिसूनुरिभ्येविभागवद्धिलेलितेरुदारैः । 
तेषां च पुत्रैरनुशह्ममाणो रेमे च तस्यां ललिताहपुर्याम्‌ ॥ १ 
क्रीडां यथा मत्तगजो वनेषु प्रलाल्यमानो गजकामिनीमि; । 
लेभे गरति बन्धगतो5पि तद्वत्स्वाभिरपो<प्यत्र हि दुष्क्रियांभि) २ 
एवं नतृपस्यान्यनरेन्द्रपुर्यों व्यामिश्रयोगेन सुखासुखेन | 
कालोडगमत्कमंवशेन तस्य यशोगुणश्रीधनभाजनस्य ॥ हे 
“ ज क्षआणिहित. २ [ 'खुतसलिछा ]). ३ म समागताशा« 
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तस्यां हु धुर्या वसति क्षितीन्द्रे पत्तमन्यत्पकृर्त महययत्‌। 
अथागम् तद्विनिगद्यमान॑ श्ृष्बन्तु सन्‍्तो गुणभारनम्राः ॥ ४ 
आसीननरेन्द्रो मधुरांधिपरूतु नास्नेन्द्रसेनः प्रथितो परण्याग | 
तस्याग्रपुत्रों वलवीर्यहप्त उपेद्रसेनों युवराद वभूव ॥ ५ 
पमस्तसामन्तनिवद्धपट्शे समस्तसामन्तमदावरोधो | 
समस्तसामन्तगणातिषेयों वभूवत॒थन्द्रादिवाकरामी ॥ ६ 
शौर्योद्धतावभतिकोशदण्डौ ग्रहीतसामन्तसमस्तसारी । 
तो देवसेनस्य नरेख्रस्य गजेन्धमागुश्रवतुअरेम्यः || ७ 
स वारणेन्द्र; शुभपीवराड़े मदऋ&तिक्लिन्नकपोलदेश:। । 
अतुल्यवीर्य: स्वदम्ब॒ुदाभश्वलद्विरिगख्यतमोउतिसल्थः ॥ ८ 
भद्गान्वयों भद्रमना विनीतः क्रियाविधिष्षेत्रगुणैरुपतः । 
मधुप्रभाख्य; सुविभक्तगरात्र! पूर्वप्रदेशोन्नतचारुकुम्भ: || ९ 
तामन्द्रसेनों वरवारणेन्द्रं वल्यज्जिघृष्ठुर्धनमानदप्तः | 
लेखेन साम्ना रहितेन तेन संग्रेपयामास स दूतवर्यम्‌ ॥ १० 
ततो हि दूतः पथि काननानि नदीगिरिमद्रवणान्तराणि | 
देशान्जजन्यामवरांश् पश्यन्‌ स देवसेनस्य विवेश देशम्‌ ॥१६ 
क्रमात्पुरं तछालितामिधान॑ प्रपासभोद्यानविगेपरम्यम्‌ । 
शनें। समासाद्य स दृतमुख्यों ददर्श भूप॑ विधिनोपछत्य ॥ १२ 
ततस्तु राजा प्रतिम्न॒च्य लेख लेखोपचारेण च वाचपित्वा | 
विज्ञाय लेखाथमपेतसामं चिप्षेप लेखें कुपितों धरण्याम्‌ ॥१३ 
स्‌ ताम्रनेत्र; स्फुरिताधरोष्टः कोपाटविज्ञाय परात्मयक्ती । 
निर्भत्स्य दूत परुषर्वचोभियायिन प्राटेन मर्द सेखम ॥ १४ 
. १ ६ सशुयधिप ]. २ के साल्ले. 
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अपेतसामानि वचांसि राजा जगाद दूत पुरतः स्थितं तत्‌ | 
उक्तेन किवा बहुना भ्रणु त॑ युद्धावते तस्य न शान्तिरास्ति।१५ 
समस्तसामन्तधनानि यानि विक्रम्य जग्राह पुरा बलेन । 
तान्येव जीर्यन्त्वलमन्यवित्तेः श्रमव्ययाश्षेमकरेरनथें! ॥ १६ 
भो दृत आस्तां हृपतिस्त्वदीयो निजेन राज्येन हि तुष्टिमेतु। 
स्थाने न चेत्स्थास्यति स्वेधान्य संस्थापयिष्याम्यहमेत्य तत्र | 
संस्थाप्यमानो5पि मयेन्द्रसेनः स्थातूं न चेच्छेत्स्वकुलोचितेन | 
पाग्यहहीतं च धन परेषां तद्वा ग्रहिष्यामि दुरात्मनो5हम्‌ ॥१८ 
अथ त्वरा वास्ति हि पौरुष वा आगम्यतां सर्ववलेन सद्यः । 
य आधजयोर्जेंष्यति युद्धशोण्डो भवन्तु हस्त्यश्वपुराणि तस्मे।॥१९ 
इत्येवमाघोष्य सभासमक्ष॑ संतज्य रोषादपर्भीस्तदानाम । 
विरोधबुद्धया न ददौ स्वलेखं कृत्वार्धमुण्डं बिससर्ज दूतम्‌ | २० 
ततो विस्ष्ठो वसुधेश्वरेण तस्तात्मचित्तस्तु कृतार्धसुण्डः। 
परिस्पृशन्स्व स शिरः करेण जगाम तुष्णी छलिताहपुयौम््‌ ॥| २१ 
अथो ह्युपस्थानगतः स्वदूतं प्रत्यागतं त्वप्ततिलेखमात्रम | 
दृष्वा कृताहुं पुरतो हपाणां चुक्रोध राजा भ्रृशमिन्द्रसेन। ॥२२ 
स्वभावत्ः प्रोन्न॒तमानहृप्तः परावमानेकरसानमिज्ञः । 
मुहुमुहु। वासविकास्पताज़ो जज्वाल वाताहतवहिकल्प। || २३ 
मत्तो5घिकाः शक्तिवलप्रतापर्य पार्थिवास्तेः सह यो<दुकामः । 
युद्धाय लेखान्विससजे तेभ्यो भयादितास्ते पददुर्घनानि | २४ 
असो वराको नयविन्न चासो परात्मशक्त्यज्ञगयातिमूठः। 
स यृत्यवे केवलमिद्धमण्नि पतद्भवद्गा्छति संप्रवेष्ठस्‌॥॥ २५ 

१ क तद्वामयिष्ये खछ मान्वरिष्ठाः. २ क कृतार्थदण्डं, ३ म योडकामा-« 
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विशिष्ट एवामतिमलहस्ती द्‌दी पुनर्मेउप्रतिमल्ठकत्पम्‌ | 
अद्धाभिविश्विकालतो मे भविष्यतीति प्रजगाद राजा ॥२६ 
मद्राक्यनीती यदि नेव तिह्े्लोभाश्व दर्पादभिमानतों वा । 
निष्कृष्यते श्रीललिताहपुयाः संस्थापयिष्यामि वशस्थमन्यम्‌ २७ 
एकस्य हेतोः करिणो यदासो नेच्छेत्सुख जीवितुमुन्नतादशः। 
मत्सैन्यनिर्वासितपोरराष्ट्रो मामेव गन्ता शरण हताशः || २८ 
सर्वक्षितीशष्वहतप्रताप आज्ञां मर्दायामवमन्यमानः । 
सभृत्यामत्र; सकलत्रपुत्र; सकोशदण्डः क्षयमेष्यतीति ॥ २९ 
अनथकै; कि बहुमिः प्रलापैः फले ध॒र॒वं कार्यअपैति व्यक्तिम्‌ | 
इत्येवमाविष्कृतसत्यतिज्ञों बहिस्तदेवाश पुराजगाम ॥ ३० 
महेद्रसेनप्वरा महीन्द्रा उपेन्द्रसेनप्रमुखाश्र पुत्रा! । 
पदातिहस्त्यश्वरथे! समेता नरेन्द्रयातानुपथ प्रयाता। ॥ ३१ 
अड्भाश्व बद्धा मगधाः कालिड्भगः सुह्माथ पुण्डराः कुरवोउश्मकाथ। 
आभीरकारवैन्तिककोशलाश् मत्स्याश्र सोराष्ट्रकविन्ध्यपाला। ३२ 
महेन्द्रसीवीरकरसेन्धवाश्व काश्मीरकुन्ताथरकासिताहाः । 
ओदार्थ वेदर्भकवैदिशाश् पश्चालकाद्ाः पतयः पृथिव्याम्र ॥३२३ 
समेत्य सर्वे स्ववलेरुदारेरनेकशब्रासत्रविभूतिमाद्लि। | 
उत्थापितच्छत्रसुकेतुचिह्य निश्रक्रम्नमूपतय: प्रयोड्धम्‌ ॥ ३० 
प्रदानमानैकरसाप्तवी्याश्िकीषैवः खामिहितानि भृत्याः | 
इहात्मशोय प्रतिदर्शयामों रणे हृपाणामिति केचिदाहु३ ॥ २५ 
अखापिकार्याणि पुनर्वहनि दिनान्यवीतानि निरथकानि | 
अद्यात्मशोक्ति ठृपतेः समर्ध प्रकाशयिष्याम इति न्‍्यवोचन्‌ ॥ २5 
 शृक्क दवी, २ “प्रतापामाशा ]). ३ के आमीरकावन्तिन  ४म चौदांशरें, 
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पश्यामि तावत्समराजिरे5स्पिन्‌ ठणां पुनः सारमसारतां च। 
स्पाउ्मकेती कनकस्य शुद्धिव्य॑क्ति प्रयातीति निराहुरन्ये ॥ २७ 
नपेस्द्रसेनों बृहठुग्रसेनः कृतात्मशक्तिवेहुकोशदेशः । 

अवार्यवीर्यो दृदबद्धबेरः सुनीतिनीता्थविशुद्धबुद्धि! || रेट 
एवैगुणर्न्यूनतमस्तु राजा मानेकसारों ललितेश्वरोउसो । 
तस्थास्य चेति प्रविचिन्त्यमान तदन्तरं स्यान्मशकेभयोय॑त्‌ ॥३९ 
अहो तपस्वरी ललितेश्वरो5सो नोअपीक्षते स्व॑ तु बछाबर्ल यत्‌ | 
महार्णवानन्तबलेन राज्ञा युय्॒त्सुरज्ञस्त्विति केचिदूचुः || ४० 
अयशैकमत्तद्विरदस्य हेतोरपोप्सति श्रीपुरकोशदेशान । 

अकौशलं तस्य हि मन्त्रिणां च निरीक्ष्यतामित्यपरे निराहु+॥४१ 
न मन्त्रिणां वा वचन शुणोति ते वा हित नास्य वदन्त्युपेत्य । 
विनाशकालः समुपस्थितो वा बलीयसा यत्कुरुते विरोधस॥४२ 
महावलस्यास्य पुरः कुतः स्यात्स्थातूं हि शक्तिलेलितेश्वरस्य । 
सहैव नागेन विम्न॒च्य देश पलायते5साबिति केचिदूचुः।॥ ४३ 
सुनीतिमार्गेण समाचरन्तो जयन्ति शत्रूलनहतो5पि हीनाः | 
अनीतिमन्तो बालिनो5पि गम्या नेकान्तमस्तीत्यपरे निराहुड॥४४ 
य शक्तिमांस्त पुनरममत्तस्तथाप्रमत्त न च दीघेसूत्रः । 

तौ नीतिमांस्त खल दैवयुक्तो जेष्यत्यरीनित्यपरे समूचु+ ॥ ४५ 
एवं ब्रुवाणास्तु परस्परस्य जेतुं प्रविष्टा: परदेशमाशु । 
प्रविष्टमात्रेण पुरं विमुच्य ननाश देश सकल क्षणेन || ४६ 

तत$ प्रजास्ताः परचक्रभीता हृतावशिए्ठट धनधान्यसारम्‌। 
आदाय सब सकलत्रपुत्राः पुरं प्रविष्टा ललिताख्यमरु रूयम्‌ ॥४७ 


१ [ अपोहति ]. २ [ शजत्रून्न हि तेडपि ]. 
है (० 
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सा चापि सेना महती क्षितीशां पुरी महासारवर्ती विशाल्यम | 
सगोपुराद्रालकतोरणां तां निरुध्य तस्थी सतणाम्बुकराप्ठाए्‌॥९८ 
समीक्ष्य सेनां मधराधिपस्थय महद्धियक्तां ललितेश्वरोंउ्सा । 
स्वान्यन्त्रिणो मन्त्रगुणपवीणानाहुय तेमन्रविधि चकार ॥ ४९ 
एपो5पि शत्रु) प्रवलछः प्रश्नष्यः पुरं समावेष्टय हि संनिविष्टः | 
वये च हीना वलमित्रकोशदुंगं च सदृगेगुणरपतम्‌ || ५० 
अस्मे न में दन्तिवरस्य दित्सा परेण साक॑ न च योड्धकामः | 
पुर त्यजामीति न मेडमिलापः परीक्ष्य तदथ्योग्यमिह प्रवाच्यम्‌ ॥५ 
इत्येबमुक्ता वसुधाधिपेन सदवुझुय! स्वामिनि नित्यभक्ताः | 
तत्कालयोग्यं स्वमतिप्रणीर्त यथाज्लुपूर्व्या विदर्धु्वचस्तम्‌ ॥ ५९ 
नेबेह कार्यो वल्वद्विरोधो ठोप+ समस्तुल्यवलविरोधे | 
न्यूने विदित्वा खल देशकालो क्रियाप्रसिद्धि लभते नरेन्र: ॥५६ 
साम्ना प्रदानेन च कार्यसिद्धि वाडछन्ति तज्ज्ा निरुपट्वलाव | 
क्षयव्ययक्केशसहसम लो मत्यो। पर्दे भूमिष भेददण्डा ॥ ५० 
मानोउन्‍्तरं सबनरेश्वराणां मानस्तु कल्याणफलप्रदायां | 
अय॑ प्रकृत्या भगमात्ममानी तस्माचु मान्यों भवतीस्ट्रसेन:॥ 
स्पान्मानहानियेदि सन्धिभागे मा भूत्स दोपः स्मातिप्रपदिष्ठय 
स्वकार्यसिध्ध प्रददो महेन्द्र माने विहयद्विकलोतिताईम्‌ ॥४६ 
धर्मेन देशेन पुरेण साम्ना र॒त्नेन वा स्वेन गजेन वाप | 
स येन येनेच्छति तेन तेन संदेय एवंति जगा सनातन: 
तद्यक्तिमत्स्यात्खल सावभोगे नरेब्वर सवगणरूपत ययते | 
अये ग़णमैध्यम इन्द्सेनः गक््यों विजेतुं परम श्रवण ॥ 


सि्तोिलडडाो तय घयय४य 
१ [ सघय |. ६ ६ परमश्मथ |. 


904५ 
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यहैयमस्मे वसुधाधिपाय तद्देव कस्मेचिद्पि प्रदाय । 
अस्योपरिष्ठटाह्यमानयामों बलान्वितं त॑ यदि रोचते ते ॥ ५५, 
उत्साहमन्त्रप्रशुशक्तियोगाज्ज्यायानयोध्याधिपतिः क्षितीशाम्‌ । 
श्रीवीरसेनो5स्ति तमाश्रयाम॒ इत्याचचक्षे विनयाद्वटितीय। ॥| ६० 
कि तेन राज्ञा वलवत्तमेन स्वकार्यसंसिद्धिपरायणेन । 

इद पुनर्यक्तिमदथेमन्यड्रवीमि वाक्य यदि रोचते ते ॥ ६१ 
सन्‍्तीह पुयी सुजनाः सम्द्धा अगाधतोयाश्र तडागवाष्यः | 

श्रा मनुष्याश्र परेरहायौस्त्व॑ चापि शक्तित्रयम म्युपेतः ।। ६२ 
मुख्येषु भेद प्रतिद्शयन्तस्तद्धीव्चां सारधन नियोज्य । 

पार्ष्णी तथोत्थाप्य हि तस्य देशे विश्वह्मयते नाशनमेव युक्तम)। ६३ 
अभ्यण्ण एपो5पि च मेउप्यका छः स पार्ष्णिरप्यस्य तु पार्वतीयः । 
अतो न सन्ध्याश्रयतां प्रयामः स्थाप्याम एवेत्यवदत्स मन्त्री ६४ 
साधूक्तमेमिर्॑पमन्त्रियुख्येः सन्ध्याश्रयस्थानण॒णः प्रसिद्धिः 
एषां प्रयोगस्य गतस्तु कालो हकालरतस्तेडपि भवन्त्यनर्था।॥६५ 
यदृतसंप्रेषणकाल एव सामप्रदानाइचिताज्ञुपायान्‌ । 

अकुर्म चद्धमिप सा सुनीतिः कालछात्ययः संप्रति दोष एपः || ६६ 
एभमिखिमिमेन्विवरैमहीश कार्य यदुक्त तदपोहनायिम्‌ । 
नभेप्िययुक्तिविव्जितत्वादित्याचचक्षे विजयश्तुर्थ। ॥। ६७ 
यत्कौरणः स्यादनयोर्विरोधो नरेन्द्रयोरप्तिवीर्यभासोः | 

स एव हस्ती यदि दीयते चेत्पुंस्वाभिमानस्य हि कोडघिकार:६८ 
अय॑ च राजेन्द्र समानसेनो नरेन्‍्द्रसेनः समरे समर्थ । 
सर्वस्वमादाय तु यातुकामः कर्थ पुनर्यास्यति हस्तिमात्रात्‌ ॥ ६९ 


९ 'स्तद्धीमता]) २म साखोधे, ३ [ स्थास्थाम ], ४ क अकर्म, 
९ [ यत्कारण .... विरोधे ]. 
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कालो व्यतीतों नरदेव शान्तो दानाश्रयस्थानविधिस्तथैव | 
उपस्थितो संग्रति भेददण्डो तस्माहये धत्स्व मतिं न चान्यत्‌ || ७० 
धन शरीर वलमायुरैल्य चिर॑ न तिष्ठन्ति मन्नुष्यलोके | 
यशांसि पुंमिः समुपाजितानि स्थायीनि यस्माद्रशसे यतस्व॥७१ 
उपेन्द्रसेनों वलवानिति त्वमवैहि मंस्था प्रथितोरुसच्ः | 
कारयस्य तस्यो [-] पुर/सरस्य नासाध्यमस्ति क्षितिपाल लोके।७२ 
तथापि भूषाः समरे कृताथो! स्िग्धा नरेन्द्रा! स्वमनोउ्ुकूला। | 
गृहीतशख्राखवलार्थशासत्राः सन्ति प्रभूता उृपते! सहाया। ॥ ७३ 
अथ्ये यशस्य विदुषां प्रशस्यं तेजस्करं मन्त्रिवरोपदिष्टम्‌ | 
निशम्य वाक्य हृदयावकर्षी भितीखरः संझ्रुमुदे स तस्य ॥ ७४ 
संपूज्य तान्मन्त्रिगणानशेषान्विशेषपूजां विजयाय कृत्वा | 
सभासमक्ष॑ समराभिलाषी युद्धाय सर्वे ठर्पेतिः शशास ॥ ७५ 
राजानमत्या विजंये जयेषी श्रात्वुरक्तप्रतिवोधनाय | 
तस्यां महत्यां ललितादइपुर्यो सघोषणां निर्गेमयांचकार ॥ ७६ 
राजापि युद्धामिम्रर्खें: सवन्धुः प्रवीक्ष्यते शज्राविमदेनाय | 
पुंस्त्वाभिमानास्वरया भ्युपेता। ॥७७ 
एवंविधा सर्वजनाधिगम्या महाविभूत्या ृपशासनेन | 
भेरया नठन्त्या परिघोषणा हि वंश्रम्यते वारणमर्तके सा ॥७८ 
कशथ्रिद्धटः कान्तवपुस्तदानीं वामांग्रहस्तापितगण्डढेश; 


बल सर्माक्ष्य स्वपुरान्तकस्य दब्यो स्वयं कि क्रियते मयेति ॥७५ 
१ क कार्यत्य सन्‍्तीति २ [ कस्यात्म ]. शेमअथ, घस सर्वान्ट्पतीन, 
शद्यास, ५ [ विजये ]. ६ ६ स्वधोषणां ]. ७ म झुद्ामिमुखः, < (वीक्षते) 


९, [ "हस्तापित | 
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संव्याधिते च व्यसनिन्यनाथे ध्ष॒ुत्पीडिते शन्न॒ुजनाभिभूते । 
द्वरे जृपाणां पितृभूमिभागे संतिष्ठते य/ किल सो5तिवन्धु: ॥८० 
अह च अतन्नेव कयापि युक्तया वसामि मृढः स्वहिताहिताय । 
एपो5पि में मातुल एवं राजा प्रियोअरिसेन्यरमिविद्रुतंश् || ८१ 
अ्येत्य दूरादपि युक्तिमत्स्यात्‌ सहायकृत्यं स्वजनेन कतुम्‌ । 
तह्न्धुना कार्यविदा मयाद्र समक्षभूतेन कथ्थ प्रहेयस || ८२ 
वराड़्नामा तव भागिनेयः सुतोअस्म्यहं धर्मनरेश्वरस्य । 
इति ब्रुंव॑ चेछलितेब्वराय न श्रद्धात्येष च मां हसेद्गा ॥ ८३ 
इमान्स्ववन्धून्मम धर्मलब्धानुद्दिश्य योत्स्येडहमिति अवीमि | 
वणिक्सुतत्वात्परिभूयमान; सभासमक्ष लघुतां त्रजामि || ८४ 
कोस्यान्न युक्तिनिरवद्यरूपा समाश्रयेय ब्वशुरस्य हेतो। । 
अज्ञातशस्रव्यवहारदक्षो भटो5हमस्मीत्युदिति न दोष:॥ ८५ 
नृपोपकारं मम क्ुवेतस्तु कीत्योत्मवासः प्रकटो ध्र॒वं स्यात्‌ । 
इत्यात्मचिन्तागतमानस; सन्‌ शुभ्राव घोष स तु घोषणाया; (८ ६ 
तां मत्तमातदड्भशिरोउघिरूढामाप्लेष्यमाणां पटहस्वनेन | 
संश्रुत्य कश्निछट उन्नतश्री। कि कि किमित्येतदपृच्छदाशु ८७ 
ते पृच्छयमाना वरवारणस्थाः स्वस्वामिसंदेशवशान॒व॒त्ता; । 
यात्यद्च राजा समराद्भणाय रिपून्निहन्तुं त्विति संजजरुपु+ ८८ 
निशम्य तेषां वचन पृथुश्रीः कश्चिद्धठ। सोउ्प्यनवायेवीयः । 
सहायकृत्य॑ उृपतेश्रिकीपेन शूरः प्रकृत्या द्वियुणं जहपे || ८९ 
एपा हि नूने मम भाविनी श्रीव्ृपस्य वा पूवकृतों विषाकः 
थदत्र काये प्रतिचिन्तयामि तदेव साक्षात्ससुपस्थितं मे ।। ९० 
१ क यो व्याधिते, [ सव्याधिके ] २ क विधृतश्च ४ म अमीत्य- 


४ [ इत्यत्रुव ]. ५ [ का स्थान्नु |. ६ [६ समाश्रये या ). ७ क ता पुष्यमाणां, 
4 'माधुष्यमाणा ] 
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इति प्रचिन्त्यात्मनि निश्चितार्थों गुरु समाहूय निवेश्य भूयः | 
युद्धाय राजा सह संत्रजामि तव॑ मामनुज्ञाय विम्युश्ञ तात ॥ ९१ 
तद्वाक्यसंत्रस्ततन्ञु; पितास्य स्नेहानुरागादमियृह् पादो | 

कुरु प्रसाद शरण में बचस्त्व॑ हितालुवन्ध॑ प्रियमत्रियं वा ॥ 5९ 
जानामि ते शोयमवार्यमन्यः गद्खाखयो! कीशलमप्रशृ ष्यम्‌ | 
प्रत्यक्षमेतन्मम सर्वमासीत्तथाप्यई कार्यमिदं प्रवक्ष्य ॥ ९३ 
युदध्वापि केचित्सुकतैविदना अग्राप्तमोगा मरणं प्रयात्ति | 
व्यपतशोकाः स्वगहे वसन्‍्तो भोगान्विचित्राजुपशुझतेउन्यें ॥६४ 
व्रात्ति विचित्रां स्वकृतानुरूपां पुँंसां विचार्य क्षयिणी च रध्मीम्‌ | 
प्रीत्येह च श्रेयासे यद्युनक्ति तद्रेव कार्य विदुषा नरेण ॥ 3६ 
भोगाभिलापात्तव विक्रमश्रेद्धोगान्यथे्टानहमानयामि | 
अथार्शहेतोर्यदि ते प्रयासः सन्तीह ते पुत्र हिरण्यकोव्य: || ९६ 
देश च काल च कुल वर्ल च परीक्ष्य कृत्यानि जनः क्रियन्ते | 
संचिन्त्य तत्सबसुदारुद्धे निर्व्॑त्तां युद्धँरतामिलापः ॥| ९७ 
युद्ध लया यत्क्ृतमासि पूर्वमद्यापि तन्‍मे भयमादधाति | 
तस्मादहं त्वां भिरसाभियाचें युद्धेन कि वा सुखमाम्व वत्स | 
अहों तपस्वी वत मन्दसचः स्वजातिसाइश्यमतामिवानः | 
मामप्ययं यन्मनुते स्वाजाताविस्येवमात्मन्यथ संप्रदध्यी।| ९९ 
पिन्नैवम॒क्तः खत इत्थमृचे नार्थेन कृत्य विषयेन कायम | 

न योवनोद्यामसुदां वजस्थों न चाप्यई खछाध्यतया करोरमि | १०० 
खवालइद्धानगतीन्विपज्ञाननाथ्दीनाहरभीववरगात | 
आपद्वतानाश्रमवासिनश्र त्राठुं मयाये मनसि प्रयास। ॥ ६० 


४5 0. ० 
ह_ [ बत्क्ृतमत्ति, वत्कृतमास +$ श्म भदा « 
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प्रजाहितक्षेमसुखप्रसिद्धचे राज्ञो विजित्यै रिपोवेधाय । 
तवापि कीत्यें मम धर्महेतोयुद्धेडज्युमन्यस्व न वारयस्व ।। १०२ 
श्रष्ठी सुतस्याभिमतं विदित्वा चेष्टालुरूपां च यथार्थवार्ताम्‌ । 
तस्योत्तरं वक्‍तुमशक्तुवन्स तृष्णी बभूवार्थपतिविंधिज्ञः || १०३ 
हये रथे वा वरवारणे वा पश्चायुधेनात्मपराक्रमेण । 
महाहवे योउच्र मया य॒युत्सुस्तस्यास्सि काछः कथितेन कि वा १ ०४७ 
इत्येवमाभाष्य पितुः समीपे तदेवे संप्रेष्य पुनर्घटायाम्‌ । 
समथ्य सम्यक्पितरं सहायेः संप्रेपयामास नृपान्तिकं सः॥१०५ 
कश्चिछ्टटो में तनयो वरिष्ठ; साचिव्यमिच्छु; समरागमे ते । 
मां प्राहिणोदेव यदत्र युक्ते तत्संविधःस्व ववमकालहीनम्‌ ॥१०६ 
पुराप्यश्षण्वन्विजयप्रधानास्ते तस्य सर्व श्रतवीर्यसत्त्स्‌ | 
भ्रुवं जयो देव तवैव भावी इति ब्रवाणा; सचिवाः शशंसुः ॥ १०७ 
न श्रेष्ठिपुश्रस्ववणिक्स्वभावान्न प्राकृतः पार्थिवलक्षणत्वात्‌ । 
क्षात्राणि कर्माणि विशेषवन्ति वहूनि तस्मिन्नुपलक्षितानि।। १०८ 
हता किलेकेन पूलिन्दसेना द्विपट्सहखा मददन्तिगवां । 
देवेन देवेन्द्रसमेन साक॑ शन्नून्‌ विजित्येति किमत्र चित्र ॥१०९ 
अथ गुणगणसुक्त्वा श्रोष्टिनस्ते सुतर्य 
नृपसचिवपुरोधाः शिष्टमित्रेष्ठयर्माः । 
इति जगद्रराणां धारयन्ती मनांसि 
नदतु विजयिनी नो युद्धसन्नाहभेरी || ११० 
नृपतिरत्ुनिशम्य क्षेमयोगावहानि 
श्रुतविनयधराणां मान्त्रिणां तद्नचांसि । 
१ [ विजित्ये च ]. २ [ तमेब ]. ३ [ बर्गा ]. 
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श्रुतपरिणतवुद्धिस्लवहँदर्चा। प्रपृज्य 
रिपुवल्मथ तीथ निश्चितार्थों वभूव॥ १११ 
इति घर्मकथोदेशे चतुत्रगेसमाजिते । 
स्फुटशब्दाथसंदर्भ बराड्भचरिताश्रिते ॥ 
राजसंक्षोमो नाम 
पोडगः सर्गः | 








[ सप्तदग; सगः ] 
अधावर्नागों मतिमज्िरायः स्ववन्धुभिमन्त्रिभिराप्नवर्गे! | 
समन्त््य युद्धाभिम्खस्तंदव स्वाहृतवान्सागरत्रद्धिसनुस ॥ 
कश्चिद्धट/ स्वललितवयस्पेबणिग्भिरन्यश्व समेत्य तूर्णम्‌ | 
सिंहासनस्थं वमुभेन्द्रसिंह ददश सोउन्तगंतहपंभाव। ॥ २ 
अन्योन्यनामश्रवणाभिरागावन्योन्यसुद्रक्ष्य च संगहुष्टों | 
ज्ञानंश्व नेयेडथ नरेश्वराय वक्‍तुं वराड्जो न विवेद राजा ॥ ई 
स्थित पुरस्ताहिनयं प्रयुज्य सललप्त/रूजितसबंगात्रम्‌ | 
समीश््य नागेन्द्रसमानलील कश्विह्व्ट भूपतिरित्थमू्चे || ४ 
यो भूपतेरप्रतिकूलकारी योअनर्थतासंशमर्न करोति | हु 
यो वा युधि स्थैयमर्ति न ज्याद्ों वा सहायलुपेति बुद्ध॥ * 
यो दर्शयेद्क्तिमती च नीतिं हितप्रवृत्ति प्रतिवोधनाय । 
स एवं वन्धश्व सुतश्र मित्र गुरुगरीयानिति छोकसिद्धम्‌ ॥ 5 
तथापि मेत्री श्रवमावयोस्तु पुरातनी काचिदिहपि चारत्ति। 


अकृत्रिमप्रेमगुणाववद्धस्तयि स्ववन्धाविव मेउ्ुराग/ ॥ ४ 
२ मे वुद्धिस्वईदब्जाः, २( वर्ठ ). ३ ( जानंश् 3). ४म टुतमावबाल्ड 
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मत्पुण्यतो वा तव भाग्यता वा महाजनानां सुकृतप्रभावात्‌ । 
जिल्वारिसैन्यं यदि संनिवृत्तो दास्यामि ते मत्सुतयाधराज्यम्‌ ॥८ 
ततो बृहद्र॒त्नपिनद्धहार किरीटकेयूरककुण्डलानि | 
प्रलूम्बसूत्र कटिबन्धनं च पट्ट च तस्स प्रददो नरेन्द्रः ॥९ 
अन्यांश्व सन्मास्य यथोपचारं भृत्यान्भशं निश्चितमर्थवादी । 
आहूय मन्त्रीश्वरदण्डनाथान्संनहतेत्याशु शशास योद्धम्‌ ॥॥१० 
नरेश्वरो भास्व॒रसत्किरीटेशछत्नोच्वलच्चामरकेतुलक्ष्य। । 
सुकर्पितं मत्तमहागजेन्द्रमारुष्म देवेन्द्र इबाभ्यराजत्‌ ॥ ११ 
संनह्य सर्वायुधसंवृतस्य स्कन्धे गजस्याप्रतिमल्लनाम्नः । 
कशथ्रिद्धटस्त्वप्रतिमश्चकाशे यथोदयस्योपरि बालखूये। | १२ 
मदप्रभिन्नसवदाद्रेगण्डं मातज्ञमम्भोद्समाननादम्‌ । 
अरिजयं ते विजयो 5घिरूढः शोभा दधो चन्द्रमसो5श्रमूत्ति ॥१३ 
चमूपमन्‍्त्रीश्वरराजपुत्रा: ग़हीतशख्रा युधि दुःप्रधपीः । 
आरुह्य मत्तद्विरदेन्द्रवृन्दं प्रतस्थिरे योद्ुमैभीप्सचस्ते ॥ १४ 
ते कुज्नरा। काश्वनरज्जुधाराः श्वेतोछलसच्चामरवीज्यमाना: । 
मयूरपिच्छध्वजतुद्धकूटा रेजविंसपीगिरयों यथेव || १५ 
रथाश्र सद्रत्नसुवर्णनद्धा भासवद्ध्वजच्छत्रचलत्पताका: । 
महारथेरपतिमर्निविष्ठाः कल्पान्तसयों इव ते विरेजु) ॥ १६ 
युद्धाध्यभारक्षमसचयुक्ता विचित्रवर्णा: कुलशीलशुद्धा; । 
तुरक्षमा वायसमानवेगाः समीयुरुवीपतिशासनेन ।। १७ 
अनेकवेषो वहुदेशभाषस्तटिद्वपु+५श्वलघूर्णितास्र$ | 
तेषां पुनवोजिरथद्विपानां पदातिसंघः पुरतः प्रतस्थे || १८ 

१ क तिरी-', २ क 'तिर्रीठ . ३ क योडडुमभाप्सुवस्ते. 3 [ “तडिद्दपु) 
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केचित्पुनभ्ूपतिशासनस्थाः केचित्स्वभावोत्तममानहत्ता! । 
केचिप्रेन्द्रः परिभूयमाना उत्तरिथरे योद्रमर्भाप्सवस्ते ॥ १९ 
देशार्थसंग्रामपुराकरांश् ताम्बू लवख्रोत्तमभ्नपणानि | 
प्रदाय योजस्मान्सकलत्रपुत्ञान्‌ वभार सन्मानपुरस्सराणि ॥२० 
तस्येश्वरस्यापतिशासनस्य समक्षतों मानमदोद्धतानाम्‌ । 
शिरांस्यरीणामसिभिनिंकृर्त्प निवेदयन्तों निरेणो भवामः ॥२१ 
खजीवितं वन्धुजनं विहाय जिघ्ृक्षवों ये ग्रतिमल्लनागम्‌ । 
प्रमद्य तेषपां वरवाहनानि निष्कासयामों निरपत्रपांस्तान्‌ ॥२२ 
ये निष्कृपा न्यायपथादपेता विनाश्य देशान्स्रजनं विल॒म्प्य | 
तेषां गदामिः प्रविद्वण्य देहान विशोषयिष्याम इह्ाजिभ्नमा॥२३ 
ये स्वामिन नः परिश्नय हृष्टाः प्रत्यागता लोभनिविष्टचेष्ठा: | 
तानद्य हत्वा समरे दुराशांथ काकग॒प्रानमितर्पयामः ॥ २४ 
एवं भटाशिश्रग्नदाहरन्तस्तुरक्ञमातड्ररथाधिरुदाः । 
समुचतीखा धरणीन्द्रगेहानिशरकतुर्भपतिना सेव ॥ २५ 
कृथ्रिद्ध॑ट॑ योब्दुमामित्रजन्त नरेन्द्रवेषेद्धतचारुढीलम्‌ | 
समीक्षमाणाः पुरवासिनस्ते जजल्पुरित्य॑ स्वमनोगतानि ॥ १६ 
तैवासि भद्गार्थविभेषदर्शी हितस्य वक्ता च न तेंजरित कॉ्वित्‌ | 
न योग्यमेतद्रणिजां हि युद्ध कि वान्वयाविन्तितमतदाय ॥ 5४ 
अनेकहस्त्यथवर्थैः प्रकीण वर्ल महद्योधसहसपूर्णम | 
युद्धाविजेतुं समरे न शक्य मा साहस कर्म कृथाः प्रगाम्य ॥९८ 
कुताअिदागन्य वाणिक्सुतो5प्नत्कुताबिदागत्य वनेवरोज्डूद ! गा 
कुताथिदागत्य जनप्रियोभूच् वत्स मा सत्युपय प्यादि ॥ * » 
अ्काक ]. ४ में समुयतातता, 


१ मे निकृन्त्य, २ निर्कगा ]. ३ श्वक 207 
७ [ निश्चक्मु ] 5 क 'चिन्तितमेतदावम्‌ , [ कि वा त्वया चन्तितमेतदार्य ) 


७ [युद्ध विजेतु ]). ८ क जनेश्वरो 
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पुरा वराकानटवीचरांस्तानशिक्षितानस्पमतीन्पु लेन्दान्‌ । 
जित्वा रणे सागरव॒द्धिपुण्यादिद तथेवेति मनस्यर्मस्थाः ।। २३० 
मुनन्दया कि तव राजपत्या संकेशवेरास्पदभूतया ते | 

या कारचिदत्रेय वाणिग्जनानां सुतानुरझूला च सुखेंन ल*्यते ॥३ १ 
कि अ्रेष्टिपृत्रस्य तपात्मजा थे वेलोदर्धि ततुमय प्रयासः । 
गजेन्द्रवन्दं) पारिमद्रमान समुद्धरेत्कि वद सा सुनन्दा ॥ ३२ 
एवंब्रुवाणानपरे निपिध्य समूचुरित्य॑ं बचनेयेथाये। । 
वर्णिक्सुतों राजकुमार एप बषु। प्रकाशीकुरुते स्ववेशस्‌ | रेरे 
जयारिसेनां स्वश्ुजोरुतीय भद्गाणि मंक्ष्वाप्लुहि भद्रमात्या | 
ट्थं शगशंसुस्त्वपरे व्चांसि स्वाशीजयप्रीतिपुरःसराणि ॥ ३४ 
जित्दा रिपृनप्रातिमप्रभावो व्यपास्य राज्ञों हृदयस्य तापस । 
लभख देश स्व॒मुतां च पूजां बश्/पताकामिति केचिदचु ॥ 

एवं जनानां वहुभिवेचोभिः प्रश॑स्यमानः स्तुतिमड्नलेश । 

पुरा बाहिभूपतिना संदद जगाम कृथ्विद्लट ऊाजितश्रीः | ३६ 
ज्वलन्किरीटाज्ञदचारु्गः सम्रुन्छितातिशध्वजकेतुलश्ष्या: 
नरेन्द्रसह् बृहदुग्ररोपा: परस्पर ते ददशु। ससनन्‍या।।॥| ३७ 
प्रभज्षनाभ्यार्तचशअलोमिरद श्रनादों जलधियंथव | 

तथद रोपानेलबेगनुन्न: सेनाणव: सोउतिभर्ण चकम्पे | ३८ 
गजा जगजुस्तुरगा हिह्ेपुज्यौमन्दनादान रथिन; प्रचक्रः 
पदातिसन्यस्थ च सिह्नादिराश्ातादिका धरणी बभूद।॥। ३ 
शा भय परहाथ मण्टा वंशास्तथा मदलका हल्यथ् | 
प्राइटपयादा ववे ते रवेण प्रपृरयन्तों गगने विनेद। || ४० 

। है मे मरण्रप, शेम दीपाब, दे [ भश्लाजुदि ]. ७३६ भद्रमार्ष 


छह. शक अं के 
| ५ ६ तग , 
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स्थानानि संपाद्य चतुविधानि विस्फार्य चारूणि ध्नृपि द्ोर्मि। | 
आकणपूर्णानवक्ृष्य पाणी परस्पर ते विविधुर्श्राः ॥ ४१ 
तैरीयमाणा निशिताः पृषत्का मनोजवा हेमनिवद्धूपुद्या 
वक्षास्यरीणां विभिदुः पृथूनि कूटान्यथो्का इब पवतानाम्‌ ॥४२ 
अथेन्द्रसेनस्य नराधिपस्य सेनाउप्रसह्याभिययों सरोषा। 
उद्धाय खज्डानशनिप्रकाशान्यत्युथयौ देवनरेन्द्रसेनाम ॥ ४३ 
खखसामसंबन्धक्ृतप्रतिज्ञा निबद्धरागा। समरेअभिलापा। । 
स्व्वायमानोचतवद्धकक्षाः परस्पराड्रगनि भुज्ज प्रजहुः ॥ 9० 
इंछीमिराछालितभासुराभि! पादातयः प्राक्सहसामिहन्य | 
शिरांस्युरांस्पूरुकटी ररीणां विचिच्छिदुस्तीक्ष्णमुखीमिराशु ॥४५ 
श्रे। पराखाण्यभिताडय शूरा निर्भत्य वक्षांसि ललद्ठिरेउ्न्ये 
ते छदघ्यमाना विगेताख्रहस्ताः प्रसह्य तान्मुष्टिमिराशु जष्जु॥१६ 


गुर्वीभिरुवीमिरथायसीभियदामिरुद्धाम्य महावलस्ते | 
विचूर्णयांचक्रुरभील शहृन्वजामियाता इव पर्वतेद्धान्‌ ॥ ४७ 
कचग्रहेण भैंदने प्रसह्य निपात्य भूमी छरिकाप्रहरें!। 
विदार्य वक्षो जठराण्यरीणां प्राणान्विचिन्वन्त इवाशरन्ये ॥०८ 


केचित्पुनलब्धशिर/प्रहाराः क्षरव्रवास्केस्थगितात्मवक्त्ताई | 
नैरेक्ष्यमाणा ध्वानिनावगम्या इवो5तों जख्मुरहानसलाः॥ ४९ 
विहाय चाम्यर्णतयाप्नवाने प्रसह्ष चक्ु। सहसा निदुद्धमू | 
कोचित्परेपां प्रतिशद्य शर् व्याहन्तुकामा सुमचुस्तदानीम्‌ ॥ ५० 
कुन्तैस्ते [० प ५ 
वितद्य उन्तैस्ते निःक्रिया वार्केडरूतवाणः | 
बल मिकटपा विसर्जयामास खज्यान्यान्‌ ॥५१ 
आधिक्षिपन्तों ज्वलितापिकल्पा विसजेयामाए 
नमामि ०. ५ अभी 0 2 प्रथमे ॥. ट मे 
शेन्ना ). २ क यितामिः, रे [ अर्भत ] ( 
डरा ६. पावर ).७म स्पनितात्म -< ६ निरीक्ष्मागा ). ५ के 
“जुबाने, [ विद्वयस्मम्यरणतया ग्रयाणे |. 
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प्रत्यागतानुद्यतशस्रपाणीन्‌ प्रहतुकामानभितः समीक्ष्य | 
प्रवच्च्य शिक्षावलकीशलेन विनम्य पाशैर्निबवन्धुरन्ये ॥| ५२ 
केचित्पुरापि प्रतिवद्धंवेराः पु]नर्विशिषेण हि युद्धशोण्डा: 
संज्ञाभिराहूय परस्परस्य गात्राणि शस्रैविंभिदुशंसा। ॥ ५३ 
कोचित्पुनलॉहनिबद्धदण्डेश्वण्डा; परेषाममिसंस्कृतानि । 
एकपहारेस्तु द्ढेरभिन्दन्‌ शिरांस्पलोसत्पलवतमसह्य ॥| ५४ 
केचित्मामिन्नाः परशुप्रहारे! समुह्रेस्तील्‍्णसुखेश्र टड्े। । 

परे गदाघातविचूर्णिताड्गस्तदंव जग्मु) परलोकमुग्रा। ॥ ५५ 
तेषां मदोछ्लिन्नगजाकृतीनां रणप्रियाणां कृतपीरुषाणाम । 
श्रप्रणालडकृतभासुराणां सुसप्रहरास्तुमला बभूवे ॥ ५६ 
नृकुझ्जरा; केचिदद्दीनसत्ताः पादप्रदेशग्रथितान्त्रमाला; । 
विरेजिरे युद्ध्ुवि श्रमन्‍्तः पाशावबद्धा इव मचतनागा। ॥| ५७ 
केचिन्तॉसहा रुधिराक्तशस्राः परप्रहारपभवोरुवीर्या; । 
विरेजुराजावातिधोररूपा प्नन्तो गजेन्द्रानिव दृप्नसिंहा। ॥ ५८ 
स्वान्त्राणि फेचिज्जठरधतानि निगशह्य वामाज्गकरेनेश्रा: 

संग्रह्म खड्ान्यथ दक्षिणेस्तु विरेजुराजाबविव राक्षसास्ते ॥ ५९ 
अन्त+प्रकोपात्परिवत्तनेत्राः केचित्पराघातनिरस्तजीवाः 
निःपीड्य दन्तेदशनच्छदांस्ते निपेतुरुष्यों तु सहखकोस्या ॥६० 
उरस्सु केचिंत्समरप्ियाणां निहत्य पू्े पृथुसवेलोहेः । 
निःकृष्य यातांबरयाजुवाध्य तैरेब तांस्तीतरुष: प्रजहु; ॥ ६१ 
प्रस्पराघातविघध्टितास्राः प्रस्परं पीनश्चुजेनिंपील्य । 

निपात्य भूमावतिरोषरोद्गाः ऋभेण चक्रुस्तदरोत्तरांस्तान ॥ ६२ 


२ [शिरास्यलाबूत्पल"]. २ [बभूवु+] शेम द्वतानि. ४ [यातास्त्वस्यानुवाध्य] 
५ चनुस्तधरात्तरास्तान्‌ ] 


१५८ वराड्डचरिते 


खज्ने। पहन्तानितरेतरस्य विलोक्य वैराग्यमयुः सुभीता: 
रागः समो मध्यमधीषु जातः शोयान्वितेषु द्वियणो वभूव ॥६३ 
लब्धत्रणा; श्रान्ततमा रुदन्‍्तस्तृपादिंता! शीतजलामिलापाः । 
लज्जा विहायेव जिजीविषन्तः परदुद्रुवु/ साथ्वससन्नाचित्ता। ॥६४ 
मत्तद्िपानां चरणाभिघातेः खुरावपातेब॑रवाजिनां च । 
पदातिपाते रथनामनद्ध रजस्ततानाम्बरादेस्ुखाने ॥ ६५ 
अभ्यर्णयोगात्मतिमिश्रिताथ रजोअवतानान्मतिविश्रमात्च । 
प्रहतुकामाः प्रसमुच्यतार्था न जज्षिरे ते स्वजनाझनांश ।। ६६ 
एवं प्रवृत्ति समरे5तिघोरे परस्पराघातरवातिभीता | 
रज!पटाग्रंठितविग्रह्द सा मही न रेजे सभयाजनिव ॥ ६७ 
ते चापि योधा! पिहिताक्षिवक्रा/ करावमंशमतिवद्धसंबा: 
चिरादिवात्मप्रियवन्धुवर्गान्नाडिष्यते मोचयितुं समा! | ६८ 
हृणां हयानां करिणां बृहल्लित्रेणेमहच्छोणितमुद्विरद्धिः | 
रणाजिसोेत्कीणरज: शशाम प्रावट्पयोदारिव रेणुरुव्याः ॥ ३९ 
प्रबुद्धपूमाकृतिभ्रूसराणि नभोश्ुवं च प्रति तानि याँतिं । 
असग्विमिभ्राणि रजांसि तत्र तास्येव सिन्धूरवपप वश: ॥ ७० 
प्रशान्तरेणो चरणप्रचारे प्रस्परालोकविवृद्धवराः । 

आहय तान्नामभिर्ग्रोषाः पदातयों जध्लुरतीव अराः ॥ ४ १ 
हयांस्तु जातिपवरान्विनीतानारुदय कायहित्ल समयानर । हे 
विक्वत्य कुम्तेष्वसिपाशहस्ता वर्ल (रपृणामसहु* प्रसद्य ॥ ४९ 
अथेतरे5प्यस्धकलाप्रगल्भा भृञ् द्विपाझें। परिशुयमाना: 
अति प्रधाव्याथ सहखबृन्दें! समस्ततम्तान्‌ रुड्डु ध्णन॥ छद 


१ कवद्धवण «» नेम तेमिनमैं), दे [ यान्ति ). ४६ शिया मम ], 








सप्तदश; सगे: १७५९ 


रथाधिरूढाः प्रचलत्किरीटां ज्वलत्तनुत्रावुतसबंगात्राः । 
धन्नुर्भिराखिन्द्रपनुवंपुर्भ विषोसु धारा इव ते5प्यदीव्यन्‌ || ७४ 
मदोद्धतानामथ कुल्धराणां चलन्महाशेलसमाकूर्तानाम । 
स्कन्धाधिरूढा; प्रतियोडुकामाः परस्पर तेडस्यनयन्गजेन्द्रान ७५ 
एवंप्रकोरे तुझुले विमर्दे शौयरुय पुंसामन्रुयोगभूतस । 
समुड्धतासिद्यतिसंनिरस्ता प्रभाविभूति! स ब [-- -] ॥ ७६ 
ते योधसुख्या; कणयैगेदामिः सतोमरेः पट्टिसभिण्डिमाले; | 
चक्रेशथ शूलेः पृथुलोहवुन्तेः प्रजध्चु रन्योन्यममोंघमोल्लेः || ७७ 
केचिद्विस॒ष्टानि वरायुधानि स्वकोशलाचिच्छिदु रन्तरिक्षे । 
केचिद्ग्रहीत्वान्तर एव वीरास्तदेव [-] तान्यप्लुचन्परेभ्यः ।७८ 
गजैगजाः प्रस्फुरदद्विकल्पा रथे रथाखेत्कृतताः समेताः (१ )। 
तदातियुध्यन्त हयेहंयास्ते पदातयस्तत्र पदातिभिश्र ॥ ७९ 
गजास्तुरड्राश्व विपन्रदेहः क्षितों पतन्‍तः करुणं चक्तूजु) । 
नरा पराका युधि भीरवोड्न्येउप्यलब्धकामा मरणं प्रयाता। ||८ ० 
लब्धत्रणानां रणककंशानां वक्षस्स्थलेम्यः खुतरक्तधाराः । 
युँत॑ विरेजुः कृतसाहसानां शैलेन्द्रभित्तिष्विव धातुधारा। ॥८१ 
महाजिभूमा रुधिराक्तगात्रा प्रभम्नमातद्भरथाश्वुन्दा । 
बहिगेतान्त्राभचिलूम्वमाछा सन्ध्याश्नराग सकल वभार || ८२ 
काचिह्नजानां शवसंकटल्वात्कचिद्धयाज्गवयवैकदेशात्‌ । 
कचित्कबन्धप्रतिनतनातच महारणो भीमतमो वभूव || ८३ 
स्थितः कचिच्च कचिदेव नम्नेः कचित्पुनः श्रगति प्रपन्नः । 
क्वचिच्ध नौचः फ्वरचिदेव तुड्ः क्वचिज्जय प्राप्य भु् जहपे ॥८७ 
१ क तिरीटा., २ क बभूव शराः हे [ ते]. ७ [ हुत ]). ५६ भम्मः ]. 


१६७० वराज्नचरिते 


इति गजरथवाजिपादभारै- 
विंपुलबंले; संमदेशतुर्विषैस्तैः || 
.. उमयत्पयशोवसन्तभूतै- 
_ निचिततया वभूब मिश्रयुद्धम ॥ ८५ 
ललितपुरपतेनरांधिपस्थ॒ 
प्रथितधियों मंधुराधिपस्य राज़: 


तदहमशैषमतस्तु संग्रवक्ष्य || ८६ 


३०० नए अली. 


इति धर्मकथोद्देशे चतुर्बर्गसमचिते | 

स्फुटशब्दार्थसंदर्भ वराड्नचरिताश्रिते ॥ 
मिश्रकयुद्धों नाम 
सप्तदशर्मः सर्गः | 





[ अष्टादशः सर्ग ] 


नरेखरा ये मधुराधिपस्य भत्याः प्रकृत्य्थपरा! समेताः । 
तान्सामदानप्रमुखेरुपायेः सं देवसेनः स्ववशे चक्रार ॥ १ 
ततो महत््व॑ त्वविगण्य तस्य जिगीपया नीतिपराक्रमाभ्याम्‌ । 
तदेन्द्रसेनेन. स योडुकामः स्वयं प्रतसस्‍्थे खछ देवसेन ॥ २ 
संतेजनोपायविधानमार्गें; प्रोत्साब्ममानामथ सात्वदाने! | 
विजेतुकामोउयथ वरूथिमीं तां व्यूहं विधिज्ञः क्ृतवानभद्म्‌ ॥ 
कृतोपधानाः खछ योभपझुख्या; पृष्ठा यथाकामममृत्युभीताः | 
अन्वागता येउप्यजुरागिणथ सवाहनास्तातभगशास याझुम्‌॥ ४ 


१ [६ सप्तददाः ।. 
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सभावतः श्रतमाः कृतास्रा लब्धाम्यनुज्ञात्र पुननपेण । 
इतस्ततः शत्रुचम्‌ वराखैप्नेन्तो विचेरुुधि कालकल्पा। ॥ ५ 
एवं प्रचत्त समरं सुधोर॑ महार्णवश्लुब्धतरड्गलोलम । 
शस्तातिसंघट्ननजातवह्िं समीक्ष्य राजा च तदेन्द्रसनः !। ६ 
वलाहकाखूय बरवारणेन्द्रं द्ुतं समारुह्य ग़हीतशत्रः । 
पड्मिगेजानां तु वृतः सहस्रेः किमास इत्येतद्थाजगाम ।। ७ 
आयान्तमालोक्य तदिन्द्रसेन' महेन्द्रविक्रान्तमपारवीयः | 
करीन्द्रवुन्देविजयो उभ्युपेत्य पुरःसरीं तस्य चमं रुरोध | ८ 
आकर्णपूणोनि शरासनानि कृत्वेव लक्ष्येषु निपात्य दृष्टीः । 
अन्योन्यमिष्वद्धविद! समेता। समन्‍्ततः संविविधु। प्रसह्य ॥ ९ 
गजाधिरूदेस्तु निपात्यमानास्ते शझ्नवों हस्तिषु बद्धपिच्छा) । 
शिखण्डिनः पवेततुड्जकूटान्षिलीयमाना इच पवेतेषु || १० 

तेषां तु संनाहव॒तां गजानां मुखेषु संयन्त्रिवचोदितानाम्‌ | 
आदन्तवेड्ञादितरेतरस्य दन्ता ममजुटेहलोहबद्धा! ॥ ११ 

ते तोमराघातविभिन्नमात्राः प्रचप्षरल्लोहिततीव्रधारा! । 
गजा मदान्धाः समंरे रिपूणामोत्पातिकाम्भोधरभीमरूपा!|।१२ 
गदाश्र गु॒व्य; पारिघा बृहन्तो निशातधारा दृठशक्तयथ्र । 
निपात्यमाना युधि योधसुख्येश्रक्रः परास्तत्करिणः स्वर्यन्तन्‌ १३ 


22288 82078 5223 स्त बलाहजेन्द्रा उत्पाव्य रोषाद्विसंतत्क्षणेन | .#- 
तरलातें। ॥ १४ 


8 2000 5007 6000 हा | 
संबन्धविद्धेनिशितेः-पृषत्केनिषातयामासुरपेत्य धीरा। ॥ १५ 
१ [ तमिन्द्रसने ). २ क सविदधु$- हे [ परिक्षरकलोहित' ]. ४ म सयतन्‌« 
७ [ रोषाद्विसवत्‌ ]. 
६५ 


रद वराड़ चरिते 


विनिश्चितार्या विजयस्य योधा धल्लुविश्क्तिरिषामिः किरन्‍्तः | 
उपेन्द्रसेनस्थ वर विशार्ल परोड्सुखीचक्ररल्यवीर्याः ॥ १६ 
पराड्मुखानामथ सेनिकानां पूष्ठेप कान्ताननवीक्षितेषु | 
चाणा निपेत॒द्रेवतां जवेन पश्माधकायेष च कुझ्नराणाम ॥ १७ 
तेषां पुनः परद्रवतां ध्वजाश् छत्राणि चामीकरदण्डवन्ति | 
विधृतवालन्यजनानि चेव पेतुः पताकाश्॒ सवैजयन्त्यः || १८ 
उपेन्द्रसेनस्तु विलोक्य सेनां विभज्यमानां विजयप्रधानें। | 
विह्ाय लज्जामथ विद्गवन्तीमपारसत्त्ः प्रसभ॑ चुकोप ॥ १९ 
संनाहिनः स्वान्करिणां समूहांस्ततस्तिरस्क्ृत्य धन्नुविक्ृष्य । 
उवेन्द्रसेनस्त्वरितो5भ्यगच्छज्जिघांसया व॑ विजयस्य सैल्यम्‌ २० 
आयातमारोपितचारुचाप॑ शरे! किरन्त॑ रिपरुवाहिनीं ताम्‌ | 
स्वतेजसा प्रज्वलिताकभा्स मेने जनः कालमिवोग्ररूपम्‌ ॥ २१ 
जयश्रिया संजनिताज्ुरागः स्वसेनिके! संपरिवारितस्तेः | 
तस्थीं परस्याभिमुखो मुहूते रणाजिरे युद्धमदोपनद्ध/ || १२ 
उ्पेल्द्रसेन प्रतिचोद्ययातास्तचयोधवीरा विदितास्रयोगाः । 
शरोरुधारास्वमुचन्नजर्स प्रावटूययोदा इव वारिवारा: ॥ १३ 
तच्छोयवीर्यप्नतिन्टचे्टस्तत्सैनिकाक्रान्तहतम्रतापः । 
तद्घाणनिमिन्नतत्ञु! स मन्त्री तिरोदथे सम स्वनराधिपेन ॥ १४ 
उपेन्द्रसेनाभमिहतप्रताप प्रभग्नसेन॑ विजय निरीक्ष्य । 
कथरिद्धटस्तृर्णसुपेत्य तस्य स्थित: पुरस्तादनपेतसखः ॥ + + 
सण्टरवोन्मिश्रिततूर्स घोष॑ रत्नम्रमाहेषितभाजुभासम | 
गजेन्द्रकेत प्रतिछक्ष्यमां गजाधिपं त्वमतिमहसंद्षम्‌ ॥ * 

* ९ क पराइ्मुख. २ (६ डपेद्धसेन ) 
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आरुह्म नीलाद्रिसमासकल्पं कश्चिद्धटं वालरविपकाशम्‌ । 

प्नन्त॑ स्वसेन्यं प्रसमीक्षमाणस्तमैन्द्रसेनिः प्रसहेन्तुवाच | २७ 
कि वा स्ववंशाज्ुचितेन तेन तवार्धराज्येन मुखेन सृत्योः । 
सुनन्दया वा किम्ठु कालराज्या जीवन्नरः पश्यतति भद्र भद्रम।।|२८ 
नपैतेपाणां समरे प्रवृत्ते नेवासि योग्योअ्त्र वणिक्सुतत्वात्‌ । 
अपोहथास्मत्पुरतो 5ल्पबुद्धे न्यूने वर्य नो श्ुजमुच्छुयाम! || २९ 
लरप्स्ये5हमु॒वीशसुत्तामिति त्व॑ दुराशया छेशमुंपेष्यकस्मात्‌ । 
ताहग्विध निम्नरपमप्रवी्ण न हन्मि निष्कारणमाशु याहि || ३० 
यदि प्रयाँतं पुरतो न चेच्छेस्तावत्मतीक्षस्वर मुहतेमात्रम । 
निकृत्य तेड्ड्रगनि नृपात्मजाये संप्रेषयाम्यद्य हि मा त्वरिष्ठाः ॥३ १ 
उपेन्द्रसेनस्य युवाधिपस्य युवत्वतेजोबलगर्वितस्य | 

गिरं निशस्यात्ममनोरुजन्ती काश्रिद्धटः प्रत्यवदद्ु॒षा तम्‌ || ३२ 
यो वा स वाह तब कि मयात्र गजः स एवायमभीप्सितार्थः । 
मयाधिरूढस्तु सहैव पित्रा त्वां परापयत्यद्य यमातिथित्वम्‌ ॥३३ 
गज परेषां परराजधानीं ग्रहीतुकामस्तु विनेव वैरात्‌ । 
किमागतस्त्व धनमानहप्तो लज्ञान्वितश्रेदद जातिधीर ॥ ३४ 
विक्रीतवान्यो नयवद्विनीतः शरः कृतास्नो न च यृत्युभीरु।। 
संग्रामकाले स जयत्यरातीनाकृष्यमाणो प्रियते न कथ्रित्‌ ३५ 
स्वजीवितेनात्र ममाग्रतस्तु यदि प्रयातो निरुपद्रवेण | 

प्रेक्षस्त पश्चात्तव मृत्युकल्प॑ श्रीदेवसेनाख्यमदीनसक्तम् ॥॥ ३६ 
अवज्ञयान्यांस्तु विषैक्षते वा या्त्किचिदात्मोन्नतिगवेदग्घः | 
निरस्तविज्ञानशुणाववन्धः स लाघदं सत्सु परं प्रयाति ॥ ३७ 


शक समान. २क प्समन्‌, [ म्रदसन्‌ ]. हे [ अपेह्यथास्मत्‌ ]. 
४ [ प्रयातवु ). ५ [ विक्रान्तवान्यो ]). ८ क विवश्षिते- 
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न केवर्ल वाकलहेन कार्य निर्थकेनेवमथावयोस्तु । 
व्यक्तीभव॒त्यद्य हि पौरुषस्य सुवर्णसारों निकषाश्मनीव ॥ रै८ 
प्रशस्य ताबद्रणिजां प्रहारान्माणक्षयं कतुमनीहमानान | 

इति झ्ुवाणों बरवारणेन्द्रं कशरिहुठे योदुशपानिनाय ॥ रै: 
अभ्यर्णमायान्तमुपेन्द्सेनः समीक्ष्य कोपायतताम्रदृष्टि 
बलाहक॑ ताम्रगिरिप्काश कथ्रिद्धटस्याभिमुर्स निनाय | ४० 
मुगेन्द्रशावाविव संपरुष्ठी युद्धातिशौण्डाविव भर्त्सयन्ता | 
प्रस्परं व्यड्डमय/शरोपेः प्रारव्धवस्तो प्रतिवद्धवरों | ४१ 
बृहत्पूपत्कैस्वथ बत्सदन्तः सचीझुखेः पूर्णतमारधचस्दे! । 
कर्णेषु नाराचबरेश्व तीक्ष्णेरविध्यतां तो च परस्पर हिं॥ ४२ ' 
ताम्यां भर्ु्वेदविज्ञारदाभ्यां विमुक्तनाराचशरोरवर्पा: । 
विभासमाना; खतर्ल वितत्य वर्षास धारा इच संनिपेतः || ४२ 
अन्योन्यममाणि निरीक्षमाणावन्योन्यशद्नाणि च वश्वयन्ती । 
स्वसन्धिमर्माप्यभिपाल्यन्तोी शार्टूलपोताबिव भर्त्सयन्ती ॥ ४४ 
सर्वायसेः मासवरैथ शलैयकैश गोलायसगड्ढमिथ् | 
संभिण्विमालैे: कणयैश्र तीक्ष्णेस्रेरिवा्दि विपवः सर तृर्णम्‌ ४५ 
उपेन्द्रम॒क्तानि वरागुधानि विकुण्टितान्यप्रतिमलमूर्थ । 
मुखे ममज्जुवणिजात्मजन मुक्तानि तानीरूखतहिपस्थ ॥ ४९ 
अयथेम्द्सनस्य सतेन अक्ता मम्ँजु मृभ्नो ्तिमललनाम्नः | 
वला्‌हकस्योन्तकुम्ममेद ४ चकार कथ्रिक्वट्मक्तशक्तिः ॥ ४४ 
ते निपेतुराशु प्रतिमलमृधि | 
कथिरिक्िस्मेस्तितोमसणि बलाहकाजावयवानमिन्दन ॥ ४८ 
श्क “पक्ष लीगल: २ समिन्दिपालेः $ह है के ममर्ण्य, £ मंमरत मूर्मि / 
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तौ वारणेन्द्रो भव॒तस्तदानीं त्रणाननेभ्यः खुतरक्तघारों । 
उल्काभिषातक्षतभिन्नरूपो यथा नगो स्यन्दितधातुधारोी ॥ ४९ 
असक्‍परिछिन्नतमाड़रागों गलोज्ज्वल्त्काश्वनरज्जुबद्धी । 
सविद्युतों सान्ध्यवपुभतों तो विरेजतुवारिधराविवेभी || ५० 
अन्योन्यसुक्तानि च तोमराणि सर्वायसान्यप्रतिमदुतीनि । 
नभस्तले रेजुरतीव तानि सविद्यदुल्का इब संपतन्त्य। | ५१ 
उपेन्द्रसेनेन पिमनुक्तशक्तिः करेण वामेन निपात्य भूमो । 
कशथ्रिद्धटो दक्षिणबाहुनाशु जघान शक्त्या हृदि सर्वशकक्‍त्या ॥-५२ 
तचीक्ष्णशक्तिप्रहतो अभिषद्य चक्रेण सन्ध्याक॑वपुधरेण । 
पाथात्यमप्याशु निपात्य भूमी कश्निद्धट्स्य प्रचकते केतुम्‌ ॥५३ 
कि वा त्याहई चिरमत्र योत्स्ये वणिक्सुतेनाखग॒णाश्रयेण । 
इति प्रभाष्य प्रतिभत्स्येनीतिभ्ुुमोच चक्र पुनरेन्द्रसेनि! ॥| ५४ 
आयान्तमालोक्य हि कालचक्र तद्श्वयित्वा स्थिरधी! सुचऋम | 
घृ्त प्रगुह्ान्यदमोघचक्रों चिच्छेद हरते कटकावनद्धम्‌ ॥ ५५८ 
भूयो प्युपेन्द्रस्य हि पारिपाश्वोनिहत्य तृणे कणयप्हारे; । 
ध्वजातपत्रामलचामराणि निपातयां भूमित्े बंभूव ॥ ५६ 
शिक्षाबलेनात्मपराक्रमेण छिल्नेकहस्तः पुनरेन्द्रसेनि! । 
सुहतमेव युयुधेडतिवारों भम्ेकदन्तों द्विरदो यथैच ॥ ५७ 
कथिद्धटोउल्चाण्यम्नचद्विशड्जी द्वाभ्यां शुजाभ्यां द्रुतमायताम्यास्‌ । 
जवेन गत्वा विविश्ञुश शरीरे यथोरगेन्द्रा विवरेड्चलूस्य ।| ५८ 
उपेन्द्रसनस्य वरायुधानि सब्येन हस्तेन विनिःरुतानि । 
ययु$ पुनस्तानि च मन्दसन्द लनेकपक्षा विहगा यथैव ॥॥ ५९ 

१ मे 'शुणाभ्रमेण, 
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निबींयतां + 
बीयितां राजसुतस्य बुड्डा कब्रिद्धट्शारुमयरेअतितूर्णम्‌ । 
गज गजेन्द्रामतिमछनाम्ना वलाहक॑ वायुरिवोन्ममर्थी ॥ ६० 
दिया इपन्त प्रतिभप्रदस्त वछाहके चाप्रतिमछनागः । 
प्रहत्य तूणे करपादद-तैई+तेन हस्ते करिणो न्‍्यकासीद ॥ ६१ 
शक्ति सुती८णां त्वरया विग्वह्य सँपेद्रसेनोरसि निर्मुमोच । 
वाभद् वक्षसथल्मीखरस्य ममज्ज भूमावतिचण्डवेगा ॥| ६२ 
शक्तिपहारेण विभिन्नदेहं श्रान्तेक्षणं वीक्ष्य वणिक्सुतस्तु | 
उद्धत्य खड़ च॒ तटित्यकाश शिरश्र तस्य प्रचकर्त शर। ॥ ६३ 
चलज्ज्बलत्कुण्डलमण्डितास्य॑ मणिप्रभाराञ्ञितसात्किरटिमू । 
शिरः पपातेन्द्रसुतस्य तस्य सार यथा मण्डलमस्तमूप्ति | ६४ 
मानोन्नतं नावनत परेभ्यों दोलायमान भ्रमरावछीकम्‌ | 
शिरः सपोर्द विनिपात्य भूमों प्रफु्लपत्माकृतिमादधार ॥ ६५ 
प्रभञ्ञनमेरितनीरदे खे दुःप्रेक्षतां याति यथा ग्रहेन्द्रः। 
तथारिपश्षक्षपणोदितश्री; कश्चिछझट्थारुभठो वभूव ॥ ६६ 
संप्राप्य युद्धे विजयावतंस स्वसेनिकानां मुदमादधानः | 
महावलः सिंहनिनादसुचैननाद चेतो द्विपतां च मिन्दन्‌ ॥ ६७ 
अथोभयोपतयों तृर्सिहा: स्वमानविश्रम्भरसोरुवीयीः । 
स्वान्स्थान्करीन्द्रानधिरुद्म सर्वे संनह्य गुद्धामिम्ुखा वभूदु। |६८ 
ततः करीन्द्राः प्रतिगर्जयन्तो वाग्वीरनादागतमेघतुल्याः । 
परस्पर पादकराग्रदन्तर्जब्लुः सयोधाः समपेत्य चण्डा। ॥ ६६ 
मु्खण्डिमिः शकत्यसियष्टिमित्र चक्रेगेदामिः क्पवेश टक्ः | 
समुहरेस्तोमरसर्वलोहैंः परस्पर ते च भू मजहु; ॥ ४० 
“पथ क्मई ]. २ [ न्यकाक्षीत ]. ३ [ सोस्पीकरेनोरति !. ४ के उतिती- 
टम. ५ [ सपातं ]. ६ [ शिखाग्डिमिः ॥« 
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केषांचिदास्यानि सकुण्डलछानि पादाश्र केषांचिदथाम्बुजाभांः । 
कराः स्फुरत्काश्वनभूषणात्याः शस्रप्रहारादवनो निपेतुः || ७१ 
किर्रटपट्टोज्ज्वलहारसत्रै*छत्रध्वजैश्रामरकेतुमाल्येः । 
करीन्द्रपण्णहयकिज्लिणीमि) रतोपहारेव मही बभासे ॥ ७२ 
अशेन्द्रसेनश्र हि देवसेनः प्रबद्धवेरों दृदबद्धकक्षो । 
कृतप्रतिज्ञावसुरेन्द्रकल्पी परस्परं ताववलोक्य बारी | ७३ 
स्वनामगोत्राण्यभिधाय रोषात्सश्वविभड्े वदने पिरकृत्य | 
आदाय तान्यस्रवराणि दोभिरुछ्लासयन्तावभिमानया तो ॥७४ 
देशाकरग्रामपुराणि यानि बलद्येनेकविवन्धन च । 
य आवयोरेक इहावशिष्ठस्तस्म भवत्वेतदिति ब्रवाणो || ७५ 
कुरु त्वम्ेक॑ प्रथम पहार त्वं पश्य पश्येति च भत्सयन्तों । 
बने गजेन्द्राविव जातदपोबर्भीयतुस्तो समराभिलाषों ॥ ७६ 
शखस्नाणि वजत्नाभ्रिविषोपमानि नानाऊकृतीनि त्वरया प्रमुझे । 
परस्पराड़्गवयवान्पतीत्य व्यमुश्वतां वीतभयों महीशों ॥ ७७ 
प्रचुद्धकान्तिद्यतिसच्वरोषः श्रीदेवसेनः प्रगहीतचक्रः । 
लघ्वीन्द्रसेनस्य महावलस्य चिच्छेद भास्वन्मकुर्ट च केतुस ७८ 
तथेन्द्रसेनो 5तिविवृद्धमन्युविद्यत्पभां शक्तिमरं प्रगृद्य | 
श्रीदेवसेन॑ प्रति निमुमोच नुनोद सा तस्य किरीटमिद्धम | ७९ 
श्रीदेवसेनेन पुनर्विमुक्ता शक्ति: स्फुरद्रत्नगभास्तिमाला । 
श्येतातपत्र मधुराधिपस्य न्‍्यपातयद्धस्तिपकेन साधैम्‌ || ८० 
ऊत्न प्रभम्न मधुराधिपस्य दन्तप्रभझादिव वारणेन्द्रः । 
रोपातितृर्ण कणयां झुमोच स तस्य चिच्छेद मृगेन्द्रकेतुम ॥८१ 
१ कफ तिरी-',. २क विगश्य. ३ [ शक्तिघरा ]. ७ सु्खतितर्ण ] 


के वरांइचरिते-- 


भिन्नात्मकेतुब हदुअरोषः प्रलम्बबाहु३ प्रतिलब्धसंत: । 

प्रगृह्य चक्र मधुरेश्वरस्य गदाग्रहस्त प्रचकते वीरः ॥ ८२ 
अथोभयोच्छिन्नविपन्नकेत्वोनिंपातितोपा-तगजाधिनेत्रो! । 
प्रमर्दितात्मद्विषपादगोत्रोमुह तेमेके समयुद्धमासीतू | ८३ 
तस्मिन्‌ रणे भीमतमे प्रवृद्धे बछाहकस्त्वप्रतिमलुन्नः | 
युगान्तवाताहतविन्ध्यकर्प! पपात भूमों करुणस्वनेन ॥ ८४ 
बजामिधातादिव शैलश्द्भ श्रप्रहारप्तिभग्रगात्रमू। + 
उपेन्द्रसेनं विगतासुमाशु समैक्षिषातामवनीखरो तो ॥ ८५ 
गजावपातध्वनिमप्रगर्भ॑ महाश्रनादग्रतिम निशम्य । 

तौ युध्यमानो वस॒पेन्द्रचद्धौं व्भूवतुद्रेधभन:मचारो ॥ ८६ 
श्रीदेवसेनों रि३मर्देनश्रीरुपेद्धसेनव्यसन समीक्ष्य । 

जये पर प्राप्य विभासमान कब्रिद्े्ट चापि भृज्श जहर्प ॥ ८७ 
सोपीन्द्रसेनस्तनयावभद्जाद्विषां प्रवृद्धे द्विएणातिरुष्ट; | 
समित्समिद्धाम्रिरिव प्रकाम जज्वाल जात्यादिमदावल्ति!॥ ८८ 
धिक्शूरसेनाधिपतित्वलक्ष्मी घिगिन्द्रसेनत्वमिर्द मयाद्य | 
निर्देवसेनां यदि नैव कुर्या महीमिमां सागरवाग्॒रान्तास्‌ | ८+ 
इति ब्वन्नेव सनिश्चिताथों विषत्नहस्तादवर्तार्य नागात्‌ | 
मदान्धमर्न्य द्विषदेककार्ल सुकम्पित वारणमारुरोह | ९० 


ततो5सुुं सम्यक्प्रभवान्गुणान्खान्यकाशयामास रणे प्रचण्ड। । 
यद्यत्पुनईश्टिपथोपनीत द्विपद्व स्थाठु्द न तर ॥ ९१ 


तददेवसेनस्य तु सैन्यमाजी शड्डीं परां संजनयन्नपस्य | के 
भड्ढैवर्तसां विजयैकलक्ष्मी निजां चकारेव भयात्तदानीश ॥5 


पक हिपताद, [ गोप्तों ). है के कश्रिद्धव्थारिं, है. के मरी4 
४ [ तंतस्व॒ ]. ५ [ भगावदरा . 





अष्टादश: सर्ग १६९ 


उपेन्द्रसेन युवराजमाजो निहत्य भूयः प्रतिलब्धसंज्ञ। ।., 
कश्चिद्धटअ/ साधुयशोअ्वतंसं विश्वत्स वश्नाम सृगेन्द्रढील। ॥९३ 
परिश्रमन्काल इवान्तरूपः कश्चिद्वटः ज्त्रुपु लब्धतेजा। । 
स देवसेन सवर्ल॑ मनस्वी ददश पृद्वन्तमश्रैद्धसेनम ।। ९४ 
दृष्ठा तमाराद्विजयं पर्राप्सन्सव्यापसब्यं प्रकिरच्छरौघान्‌ | - 
निरूष्ठवानप्रतिमछमाजों युयुत्समानों मधुराधिपेन | ९५ 
तमाप्लुवन्तं वलूवन्तमन्तं सूनो। समीक्ष्याशु स इन्द्रसेनः | 
शरासन स्व वलबद्विकृष्य मुमोच नाराचवराज्चिघांसन || ९६ 
तानन्तरित्र खधलुर्विम्क्तैविच्छिद्य तीक्ष्ण! पुनरधैचन्द्रेः । 
विव्याध वाणेरपरैजवहह्िवेक्षस्यरि सोउन्तमुपानिनीषुस | ९७ 
सन्तानमुक्तेविशिखेरनेकैगेजस्य नेतौरमधो निपात्य । 
चकते भछ्ेन शितेन रोपात्कश्रिछटस्तद्धूनुरैन्द्रसेनस्‌ ।। ९८ 
परं न ग्रह्माति धन्ः स यावद्विव्याध तावडुजमुन्नतांसम्‌ । 
गजेन्द्रकुम्भोद्धिदु रान्पृषत्कान्ससज शुष्काशनिर्भीमरूपान (९९ 
इतो5घ्ुतो भग्नविशीणसेनामात्मानमत््यन्तसैरक्षताह्ुम्‌ | 
समीक्ष्य चापस्य च भक्ञमाजों विपन्नवृध्यस्नरवपुबभूव || १०० 
ततो<वरुह्माशु स मेघनादात्क्षतस्रवच्छोणितवारणेन्द्रात्‌ । 
हये समारुह् तदातिभीतः परामतस्थे मधुरावनीश; ।। १०१ 
गते नरेन्‍्द्रे मधुराधिपे तु विनायक॑ त्रस्तमयेतवीर्यम । 
बल तदा वातसमूहघातविद्यीणेतुलप्रतिमं वभूव | १०२ ,- 
ततश्र कश्चिद्धट ऊर्जितश्रीहेतावशेषं बलमाजिघांसन । 
अलुभतस्थे सशरौघवर्षी रूपी प्रजा; संहरतीव काल ॥ १०३ 
१ [निनीषु.]. २ मनेतार्मथो, र२े [ शरक्षताज्ञम्‌]. ४ क भयोत्थवीर्यम्‌, 


पर वराह्ुचरिते 


केषांचिदड़्ान्यसिना चकषे पिपेष वीरो गदया शिरांसि | 
विदार्य केषांचिदुरांसि चक्रैनिपातयामास वसुंधरायाम्‌। १०४ 
केषांचिट॒त्क्षिपचामराणि छत्राणि चन्द्रोदयपाण्डराणि | 
धूंषि पुष्पध्वजकेतुमालाः शरावपूर्णानि सधीश्षकर्त ॥ १०५ 
शहाभिवर्तक्रमसौष्ठवा भ्यां सतोमराभ्यां स्थिरधीः कराभ्याम | 
बर्माणि वर्मप्रतियातनानि क्षणाद्विमिदाप्रतिमान्यरीणाम्‌ ॥ १०६ 
छिन्नाग्रहस्ता विम्युखाश्र केचित्केचिन्नताः साज्ललयो विर्भाता: ! 
केचिच् तत्रैव विमोईमायुर्ललम्विरेउन्ये गजमस्तकेभ्यः | १९४ 
अन्तर्दधुर्गल्मलतासु केचित्केचिच्ध वैाल्मीकशिखापिरूढाः | 
केचित्तणादाः प्रतिमुक्तकेशा गतासवः केचिटुपेयुरुवीम्‌ || १०८ 
यतो यतस्त्वप्रतिमलनागं स्थूलेब्ययनेव गतिक्रमेण । 
संचारयामास स जातहर्षस्ततस्ततः शज्वर्ल दधाव ॥| १०९ 
अथावशिए्टां रिपुवाहिनी तां निरुध्य सर्वाश्व कृताहुयात्रान | 
स्वपक्षदप्त परपक्षमीत्य दधो स शड्ख वृहद्श्रघोषय्‌ | 


धीमानिदाघमः५ | 


ततोग्चिक्र प्रविजित्य धीमान्रिदथिपः 


उपेत्य ननाम पादी कमलावदातों | 8 १११ 
विलोक्य पादावनत नरेन्द्र' प्रोत्थाप्य नागात्खइरा निवेश्य | 
_स हृष्टचेता भूगमालिलिजर ॥ ११२ 
हुई मया पौरुषमेतदार्य तवाद्वितीय युधि दुःप्रधपम्‌ | क्‍ 
त्वत्त) परो5न्यों न च॑ मे5स्ति वन्धुरित्यत्रवीडर्षविदुद्धवतततः । 
मन्त्रीवर ; समक्षभूता! परिहृष्टभावाः | 
लयाद कश्रिझ्ट साई साधु नामालुरुप कृतमित्यवोचन्‌ 


श्[ कल का, २ [ विमोहमापु ]« हे [ वल्मीक )« 


अष्टादशः सर्ग; १७१ 


संपूज्य त॑ सागरवृद्धिमिभ्यं कश्निंद्ध्ट चाप्रतिमप्रभावम्‌ | 
गजेन्द्रमारोप्य धतातपत्रः पुरं विवेशावनिप। सलीलम | ११५ 
आनन्दमभेयेः पटहा मृदड़ग वीणा स्वंशाः सह कंसतालै:। 
जय॑ नरेन्द्रस्य निवेदनाथमाशीगिरथाप्याधिक विनेदु। ॥ ११६ 
गृहे ग्रहे चन्दनधामाचित्रा; समुच्छिता; पश्चविधा) पताकाः | 
प्रभझ्ननस्पशेविवर्तिताडन रेजुस्तरड्गा इव सागरस्य ॥| ११७ 
प्रासादगरभादभिनिस्खतानि वराह्ननानां मुखपह्ुजानि। 
बसुश्र॑मत्पट्चरणावलीमिः सबन्धनानीव सरोरुहणि ॥ ११८ 
वातायनेभ्यः खल पृष्पवर्ष व्राह्ननावाहुछता! सलीलछाः | 
प्रचक्षरुश्चूर्ण रजोवोमिश्र॑ वातावधूता इव कामवछयः ॥ ११९ 
पुराज्गनास्ताः पुरमाविशन्त कश्चिझ्धटं भूपतिनेव सा्धम्‌ । 
समीक्ष्य वाक्यानि मनोल्ुुगानि जातप्रहषों कथयांवभूवु।॥१२० 
कशथ्िद्धर्ट पश्यत पश्यतेन श्रियोज्ज्वलन्तं विवुधेन्द्रलीलम । 
एकोप्यनेकान्वलवीयेहप्ौज्लिगाय शत्रूनिति काश्रिदूचु। ॥१२१ 
एकस्य हेतो! करिणो नरेन्द्र: स माधुरो दृरतरादयैत्य । 
स्रिये सुतं कोशगजांश्व साराजुत्सज्य यातस्त्िति काथिंदाहु। १२२ 
जगज्जनानां पुरपुण्यतस्तु रिपूं जिगायायमथाश्रमेण । 
अतोञ”्न्यथा केवलमानुषेण कुतो जयो लप्स्यत इत्यवोचन ॥ १२३ 
काशिन्नरेन्द्रार्जितपूर्वपुण्यात्काशित्सुनन्दासुकृतप्रभावात्‌ । 
काश्रित्खयं स्वेन पराक्रमेण रिपुं जिगायेत्यवर्दंस्तरुण्यः ||१२४ 
कुतस्तु कश्विछझ्कट एप धीमान्कुतो वणिकेवलमालुषोज्यम । 
कुतो वणिक्त्वं कुत एतदेश्यं नास्माकमस्मात्खडु विस्पयो<5स्ति ॥ 
१ क दृष्ठन्‌« 


। वराह्नचरिते 


राज्ञा सहायान्तमिमेन्द्रमार्ति विलोक्य त॑ सागरवृद्धिमूचु) । 
हद पुनः पश्यत दर्शनाये कश्निछटाय श्रियमेष मुड्ढे || १२६ 
येनात्मनोपाजितमत्र पुण्य तेनेब भोक्तव्यमिति प्रदिष्ठय । 
इदं विपयस्तमिवोपलक्ष्य परे: कृत यद्धि पररुतु झुड़े ॥ १२७ 
अवश्यमन्यत्र महाकृतिभ्यामाभ्यां सहेवाचरितं तपः स्याव्‌ | 
तदेतदुहूलृतफल्मपश्च॑ सुन्यक्तमासीदिति काथ्िदूसु। ॥ १२८ 
इत्येव॑ ललितपुराधिवासिनीभिः 
प्रीत्या ती कथितों विछासिनीभिः । 
तेनेंब झ्ितिपतिना वणिक्छुतों तो 
संप्राप्ती उपग्रहसद्धिवृद्धिशालेमू || १२९ 
राज्ञीमिमंदनरस प्रदायिनीभिः 
कान्ताभिः प्रचलितचारुभूषणामिः 
सुद्धश्रीश्रुतिसंकथा रतामिहं्टः 
स [--] इपतिरथाविशत्सगेहम्‌ ॥। १३० 
इति वर्मकथोदिशे चतुर्वर्गतमन्विति 
स्फुटशब्दार्थसंदर्भे वराह्नचरिताश्रितें || 
कश्रिड्वटविजयों नाम 
अष्टादग: सर्गः | 





नक्षिदरियाल्म , [| कदिमद्रियास्म ]. 
१ [कश्रिद्धुय्स्थ ). है के करी55£ गात्म्‌ , £ 


३ [ 'ससप्रदाविनीमिः ] 


> 


एकोनविंश: सर्गः १७३ 


[ एकोनविंश+ सर्गः ] . 

अथान्यदा वृद्धतमेनरेन्द्रे! सुखे निषण्णः तनयां परदित्सुः | 
आहूय कश्चिझ्धटमासयित्वा पप्तच्छ वंशानुगतां प्रवृत्तिम || १ 
विज्ञानकान्तिद्यतिसच्ष्युक्तो यतो दिगन्ते प्रथितोरुकीतिः | 
धनन्‍्यों ततस्ते पितरों कुतस्तो विज्ञात॒मिच्छामि न चेद्विसेघः ॥२ 
स्मित्वा ततः सो<थपरोज्षितज्ञ। कश्िद्धटों नात्मगुणप्रशंसी | 
प्रच्छाय्य सद्धतमेदाथमन्यद्वचो वभाषे लक्षितिपाय युक्‍त्या ॥ ३ 
कश्निद्धट/ शूर उदारकीति श्रेष्ठयज्गभसनुस्त्विति लोकवादः | 
स एव मे वन्धुतमः पिता च पिता न चान्यो शुवि विद्धि राजन ॥४- 
जानामि त्ते5हं क्रियमाणम्थ वचोविकारैहेदि वतेमानम्‌ | 
कुतर्त्वयं कि कुलमस्य वेति कन्याम॒दानं प्रति ते विमश: || ५ 
सा तिष्ठतु सवा खुसुतानवद्या न तां महीपाल वृणे त्वदीयाम्‌ | 
वणिक्सुतश्रेति मनो निधाय प्रसीद मे वा परिणामरम्याम्‌ ॥६ 
सभागतास्तद्वचन निशम्य प्रसन्नतां वीक्ष्य विनीततां च्‌ | 
आकूतर्माशस्य च संप्रवुध्च विज्ञापयां भूमिपति वभूदु। ॥॥ ७ 
त्वयेन्द्रसेनः समरे जितश्रेत्तुभ्यं प्रदास्ये सुतयाधराज्यम्‌ । 
इत्येवमाघोष्य सभासमक्षे भूयो विचारस्तव नाजुरूप+ || ८ 
यत्पूषेमाख्याय सदस्छु राज्ञां तत्यत्यनीक न च युक्तिमेति । 
महाजनानां परिहास एप धर्मस्य चात्यन्ताविरुद्धमेतत्‌ ॥ ९ 
ब्रवीति चक्षुमनसो विकार त्रवीति सोख्य वपुषश्र शोमा । 
कुल हि नणां विनयो ब्रवीति इत्येवम्ुक्ते सदसि प्रधानें। | १० 

१ | नरेन्द्र. ]). २ [ सदभूतमपाथ ] 


९७४ वराड्न चरिते 


सैमल्रिभिः स्वस्य हित ब्वद्धिस्तथा त्वमुज्ञातमिद मयेति । 
कन्यामदाने कृतनिश्यो5भून्मुदा नरेन्द्रो मतिमान्विधिजष।॥ !? 
ततो नरेन्द्र विजयमधानि:ः समेत्य बुद्धेः पुरवासिमिश्र | 
प्रहष्टचेता; कृतसत्यसन्धों विवाहकार्याय शशास सर्वान्‌ | १२ 
नत्यप्रवृद्धा; प्रचलछत्पताका नित्योत्पितान्येव च तोरणानि | 
नित्योत्सवाब्यां ललितादपु्यों वानेव संपादितमास पूर्व (!) ॥ 
त्रिकांथतुष्कानथ चलरांश्र वीथीप्रदेशान्सुमहान्पयांश्र । 
विश्योध्य सच्चन्दनतोयगन्यः पुष्पाणि तत्र प्रकिरन्विधिज्ञा। ॥१९ 
यावदग्रहद्वरापिद्ाधिपस्य यावत्युन! सायरवृद्धिगेहम्‌ । 
तावच संस्कारितम्ृद्धिमद्धिः प्रेक्ग्रैश्रित्रितमण्डपेथ ॥ १५ 
काचिच् मुक्तास्तरला; पराव्याः कचित्कचिद्विदरमदामकानि | 
कचिच्च हैमाम्बुरुहणि रेहु) प्रढम्वितान्यम्रातिमानि तानि ॥१६ 
कचिद्विचित्र ननतुस्तरुण्य; कचिच्च गीत॑ मधुरं जगुश्न | 
आस्फोय्य भाण्ठा। करतालशब्दान्विलंम्बनां चक्ररितोआतश्र॥ 
आमण्डपे लम्वितपुष्पदाम्नि विचित्रविन्यस्तवालिप्रदेश । 
सिंहासने काश्वनपादपीठे निवेश्य कशथ्रिछटमीशपुत्या || १८ 
पद्मापिधानै्रहैमपुष्पैः सुशीतगन्धोत्कटवारियर्मेः । 
अणिप्रधानेश्वस्मन्त्रि्ुख्यास्तों खापयां पीतिमुखा वभूडु/ ॥ 
ज्वरूत्किरीटं प्रणिधाय मूर्मि स्वयं नरेन्द्रस्त ववन्ध पहम्‌ । 
कृत्वाशिधर्मोदकरसाक्षिभूत कथिझ्टाय अददी सुनन्‍्दाम्‌ | १० 
. , ज्न॒ किंतु प्रदाने सुविचार्य कार्य कन्याप्रदाने झृतनिश्रयो्मूव। * # 
दान्वेव सपादितमास), ३ क रन, [ उुष्पाणि स्लान्यकिस ]. ४ से मठ: 
७ [ विडम्बनां ]. ८ क ज्वलत्तिरीटं. 
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मत्तद्विपानां तु सहख्तसंख्या द्विषट्सहख्राणि तुरद्धमानास ! 
ग्रामाः शतेन प्रहताः सहस्ता हिरण्यकोट्यश चतुर्दशेव || २१ 
द्वार्निशदायोजितनाटकानि वृद्धा/ किराता विविधाश्व दास्यः । 
सुशित्पिनः कमेकरा विनीता दत्तानि पित्रा विधिवदुह्नित्रे ॥ 
अन्यच्च लोकेअतिशयप्रवृत्तसूसंस्क्ृर्त द्रृव्यमनेकभेदस । 
ऋडालुरूष विधिना विभूत्ये प्रीत्या ददो भ्रूमिपतिः सुताये ।॥॥ 
सद्गत्नसंस्कारितचारुरूपां दिवाकरांशुप्रतिमां महाहीम्‌ । 
आरुह्म तो तां शिविकां महृध्चों प्राचक्षितां सागरवुद्धिगेहम्‌ (३) 
अष्टादशश्रेणिगणप्रधानैरष्टादशान्येव दिनानि तत्न | 
कशथ्िहूटस्यावनिपात्मजायाश्रक्रे विभूति महती महद्धिः ॥ २५ 
ताम्बू लवस्रोत्तमभूषणानि विलेपनं स्ग्वरभोजनानि | 
प्रस्पधेयेवाहरहस्तदानीं संप्रेषयन्ति सम नरेन्द्रपत्त्यः | २६ 
स्ववाहुवीयोजिंतभोगव्या भूषश्रिया साधु विभासमानम्‌ । 
कश्निद्धट राजसुतां च वीक्ष्य जगज्जनः स्वैरमभाषतेत्यम्‌ ॥|२७ 
कि किन्नरीणां मिथुन त्विदं स्यादाहोस्विदायातमथेन्द्रलाकात्‌ । 
विद्याधराणां विषयादपेतं यहच्छयेहागतामित्यमंस्त || २८ 
अज्ञातवंश$ परदेशजातो धन्यो5यमस्या; पतितामुपेत३ । 
पृण्यान्वितानां हि तृणां तलोके पुण्यान्विता एव भवन्ति भायो३॥ 
इंटक्सुरूपाणि महीगतानां कीहके शिवा तत्र नभथ्राणाम्‌ | 
इंदग्यदि स्याछलितं नराणां कीटक्‍्सुराणामिति कि वचो5सिति ३० 
कि वानयो; पू्वकृते तप+ स्यात्काराधिताभ्यां खलु देवता वा । 
बतानि कान्याचरितान्युभाभ्यामित्यत्रवीद्विस्मय फुलनेत्र+ ॥ ३१ 
२ [ महाहां ]. २ [ कीहकाश्रैयस्तत्र ]. 
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एवं जनानां स्थितवान्मनस्सु स्वपूर्वनिरवर्तितपुण्यभागी | 
विस्मित्य काश्रेद्धर आत्मवन्धूर्रेमे नवैबन्धुजनेः समरेतः ॥ ३२ 
नरेन्द्र पुत्रीमनवद्यरूपामवार्यकान्तिद्यतिसौकुमारयैं हक द्य ३ मे; | 
रहोविहारेष्वनुवर्तितेः से! स रज्यामास युणै्गुणज्ञ: ॥ १३ 
गन्धव॑गीतश्नतिगन्धयुक्‍त्या काव्यप्रयोगेन कथा्रपञ्नैः | 
नाव्यावलोकिन कथाविशेषैस्तस्या मनस्स्वैः खबरवेन्ध वध्वा!॥२४९ 
साप्यात्मनीयेललितैरुदारैः कछायुणज्ञनकथाविशेषैः | 
दाक्षिण्यवेषैविनयोपचारेजहार चेतः सतत स्वतः ॥ ३५ 
उद्यानयानेश्व नदीविहारैर्वनपरदेशाद्रिनिरीक्षणेश्व । 
महाईहम्येंषु रतिप्रमोदे! कश्िद्भट्स्तां रमयांवभूव || ३६ 
अन्योन्यसंभाषणसक्तचित्तमन्योन्यसंदर्शनतत्पराक्षम्‌ । 
अन्योन्यमद्लेषु कृताज्रागमन्योन्यमेव मिथन जहपे ॥ ३७ 
एवं तयोस्तु प्राथेतोरुकीत्योंः परस्परोद्रतितभोगरत्यों। | 
विश्वम्भभावान्नुगतप्रणीत्यो; कालो व्यतीतः पुरपुण्यमूरत्योंँ॥१८ 
ततः कदाचिन्रूपसेवनार्थ कशथ्रिछ्टारूय तृपति विशन्तम्‌ | 
मनोरमा नाम नरेन्द्रकन्या यहच्छयापश्यदतुल्यशोयस ॥ ३२९ 
सर्माक्ष्य रूप॑ च युवत्वमस्मित्नास्थां चकार क्षितिपालकन्या | 
लब्धावकाँशों मदनस्तदानीं हृदि प्रविष्याध मनोरमाया।॥ ४० 
अनब्ञमुक्तः स च तीक्ष्णवाणः संग्राप्य वेंगादय चिचलश्ष्यम्‌ | 
ददाह तस्यास्तनुमन्तरन्तो वहियथान्तःझपिरं ट्ुुमस्य ॥ गा । 
नालडक़ृता सा न सख्ीमिरासे संभाष्यमाणा न द्दों 25) हर 
नैवार्स किंचिन्न पपो न सास्मों कन्दर्पदर्पाभिहता वराज्न 
“पाकक्लत्न). २ भ बर्तितेस्ते . ६ (सबबन्घ ]. ४ मवर्था- 5 म 
शब्दावकाशो, ६ [ नैवाश ]. ७ [६ साम्ीत्‌ ). 
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कदाचिदुद्यानवनेकदेशे स्थिता पुनः सास्मितनिश्चलाक्षी । 
कश्निद्ध॑ट॑ चित्रकलाविदग्घा लिलेख पुंख्री उपते! शिलायाम्‌ ४३ 
अवेक्ष्य चित्रस्थमतीवविद्धं तदुलेभत्व॑ च विचिन्तयन्त्याः । 
सदीर्धनिःश्वासप्लुर्ख रुदन्त्या हिमाहताम्भोजमिवास त्तस्या। ॥ ४9 ४ 
सखी तिरो<भ्येत्य ततस्तदानी वेचिन्त्यमस्या हवगम्य युक्‍त्या। 
सा पृष्ठतस्तां शनकैरुपेत्य नेत्रद्रयं तत्पिदधी कराभ्याम्‌ ॥ ४५ 
सख्याः कराग्रप्रातिमशनेन मगीव तत्रास तदानभिज्ञा । 
तद्गाक्यतः सा विदितानयेति किंचित्पहस्यात्मनि सा ललज्जे।॥४६ 
अन्यार्थसंत्रीडनवेपिताज्ी हस्तद्येन प्रममज चित्रम्‌ | 

सखी च तद्गीक्ष्य जगाद वाक्य चित्र क्मितद्वद मे निशज्ञो ४७ 
भूयश्व तंस्या बदन निरीक्ष्य ससाध्वस मूढमनोंभवार्ता | 
एकाकिनी त्व॑ हि किमथमासे बने वर्देस्येवमथाभ्यपृच्छत्‌ ॥॥ ४८ 
सा चेवमुक्ता धरणीन्द्रपुत्नी सख्या तदाचारणुणं हवत्याँ । 
नैवालि मे कार्येमवर्श्यभावि क्रीडाप्सद्भादहमागतास्मि ॥ ४९ 
इत्थं ल्रवाणा कुशला सखी सा विज्ञाय तस्या हृदि वर्तेमानम्‌ | 
अन्यापदेशेन सदर्थमन्यं मनःप्रसादा्थेमिमां जगाद || ५० 

मुख परावर्तितकानिति कान्‍्ते ग्लानि गता ते तनुरड्भतन्वी | 
विगूहसे कि हृदि यत्यलीकमेकाकिनी वोड़मझुं समर्था ॥ ५१ 
मातुः पितुश्रेव विलासिनीनां विश्रम्भनीया नन्ु साध्वि सख्याः 
नियन्त्रणां त्व॑ मयि संविधत्स्व शक्ता विनेतुं हृदयस्य तापम्‌ ५२ 
जानामि विद्यां विविधप्रकारां मायामदृश्यां मदनप्रयोगम्‌ । 
आवेशनं भूतवशीकृति च यदीच्छसि ल्व॑ प्रवदेत्यवोचत्‌ ॥ ५३ 


१ [पुत्री ). २ [ विशज्ा ). ३ [्ावेत्य ]. ७ क विगूह॒सि, [ नियूहसे . 
श्र 
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संशुत्य सा तद॒चन यथार्थ लब्ध्वावकाशं नरदेवकन्या | 
मनोगतार्थयतिबोधनाय संमानपूर्वा गिरमित्थमूचे ॥ ५४ 
का मे प्रिया का च हितप्रवत्री मन/प्रसादस्य च का नियोत्री | 
का देवता कः सुजनोअजुतर्ती ऋते भव॒त्या शरण न मेउसति॥५५ 
नरेन्द्रसेवार्थमिहागतं ते यदा तु कथ्रिद्धटमम्यपश्यम्‌ | 
तास्मिस्तदेवात्ममनः ससझ्े कि गूहितव्यं हितमित्युवाच ॥ ५६ 
यथा यथा ते मनसा स्मरामि सृगेन्द्रविक्रान्तमनड्गरूपम | 
तथा तथा मां प्रदहृत्यनज्ञ: कुरुष्व तच्छा>्तिमरं वयस्ये | ५७ 
दस प्रदिष्ठा मनसी विकार विज्ञाय तस्या; कमलछायताए्ष्याः ! 
स्तव कार्यमार्ये ससाधयामीति ततो जगाद ॥ ५८ 
अथामितं त॑ शनकैरुपेत्य कश्चिद्धट सा तु विविक्तदेशे । 
मनोरमायाः सकलामवस्थां व्यजिज्ञपद्वागुपपात्तिदक्षा ॥ ५९ 
नयादपेत बहुदोपमूल्ल निशम्य तस्या वचन पृथुश्रीः | 
कशथ्रिछ्धटो मेरुरिवाप्रकम्प्यो न युक्तमेतद्विनयादवीचत्‌ ॥ ६० 
एतद्रचस्ते न च युक्तरूप॑ विश्राजते कमंणि गा | 
स्वदारसंतोषमणुव्रताख्यं साध्वीश्बरो महाम्र॒पादिदेश ॥ ३६ 
इत्युक्तवत्युत्मचारुरूपे कश्रिझ्ठटे सापि पुनजग्राद | 
ब्रतोपदेशात्समनुग्रहीह मनोरमां नेच्छसि में सर्खी त/म्‌ ॥६३ 
प्रत्यक्षभृतत फलप्ुद्विहाय परोक्षपा्त मृगये धपार्थ(। 
न पण्डितस्त्व॑ वत वालिशोउसि संद्िग्धवस्तुन्यव झख्यमीस्ते ॥ 
त्रते दिव॑ यान्ति मनुष्यवर्या दिवश्व सारो5प्सरसों बराद्न कै | 
ब्रताभिगम्या यदि देवकन्या हरे हि ताभ्यो वद केन टीना | ६४ 
“थ [ उम्रनपूते ). २ [ तच्ठानिकरें ). हे क साथीति रामणईगररि, 


४३ [| मुख्यता ते 
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सा चापि तन्‍्वी त्वाये सक्तभावा प्रसीद नाथानुश॒हाण भद्राम । 
इंति ब्रवाणां परिशुद्धराद्धिं सहेतुर्क वाक्यामिदं जगाद ॥ ६५ 
ये शीलवन्तो मनुजा व्यतीता दृढ्व्॒तास्ते जगतः प्रपूज्या। | 
प्रत्र देवासरमालुषेषु परं सुख शाश्वतमाप्लुवन्ति ॥ ६६ 
न मज्जयंन्त्यम्बुनिधो सशीलान दग्धुमीशो ज्वरूदार्चेराश्मि! । 
न देवता लद्बगयेतुं समथो विप्ना विनः्यन्ति दशामयत्नात्‌ ॥६७ 
इहाप्यशीलाः परिभ्ूयमाना दु!खान्यनेकानि समश्ज्ुवन्ति। 
परत्र तीव्राण्यसुखानि मंद्रे ध्रव॑ं लभन्ते नरकेषु मूठा। ॥ ६८ 
ये शीलवेलामिह लट्ठम्येयुदंम महान्तं तृपतेलेभन्ते । 
यथा तथा दशैय वाम्मुखानां तृणां परत्रापि यशश्र साध्येः ॥ 
सुशीलमाहाँत्म्यवश्ेन पूर्व विम्युक्तशापो5हमभूवमेष! । . 
ततो मया लड्कयितुं न शक्‍या त्रतस्थितिः सा मुनिसाक्षिभूता ॥ 
यच्यप्यज्ुज्ञां कुरुते नरेन्द्रो ग्ह्मामि कन्यां विधिपूर्वक्रेन ।' 
आप्तोउन्यथा स्वजनापवाद बोडुं न शक्तो न हितं परत्र ॥ ७१ 
इस्येचमुक्ता प्रतिभग्रवाक्या सखी विनिर्गेम्य नरेन्द्रपुत्रीस । 
मनोरमां मन्मथशापबद्धामाश्वासना्थ मधुरं जगाद ॥ ७२ 
यत्पार्थितं राजसुते त्वया तु तत्सवमाचाक्षितमन्वियाय । 
सोअप्यादरेणान्रुमतः क्रियाथे; प्रकाशयामात्ममनो बभूव || ७३ 
तस्मात्सुखं साध्वि सवीभिरास्स्व स्नात्वा हि भ्रृंक्षव त्वमर्ंकुरुष्व 
द्विनिष्वहस्सु प्रतिपादयिष्ये शोक॑ विन॒ुद्य स्थिरधीमंव त्वमू ॥| 
मद्विपलम्भार्थमर्य प्रयोग; ओ्रोत्रप्रियः केवलमर्थद्रः । 
ज्ञातु मया मन्दधिया हि शकक्‍य धन्या न जाताश्र यृता युवत्य। ॥७५ 
एवं चदन्ती व्यपयातहषों सरोदनारोपितरक्तरष्टिः । 
फलोंदयं स्वस्य पुराकृतस्य पुनः पुनस्ते तरुणी जहाई ।॥ ७६ 
१ [ मज्जयत्यग्जुनिधिः ]. २ [साध्यम्‌]. २ेम सुशीलसंपन्नवयेन, ४ [ जगह ]. 


६८० वराड्रचरिते 


पृथुश्रियं योवनककंशाड़ पद्मेप्तण मत्तगजेन्दरलीलम्‌ । 
कायथऊहूट वश्यमन न रूप्य्ये सलज्जवत्या न हि मेडस्ति शारितः | 
इति नरपतिपुनत्री कामबढिप्रतप्ता 
ज्वलदनलशिखाता प्ातपत्रा छतेव । 
अहरहरभिमानश्षीयमाणाहुर्यप्टि- 
नभासे वहुलपश्षे चन्द्रलडेखेव सासीत || ७८ 
याद मम ग्रहथम जीवितं जीवयोना 
भवति भवतु सम्यकत्वेन कथिझटेन | 
वदनकमलसड् तेन साथ मम स्या- 
दरचरणसुवोध॑ लब्ध॑ में म्रक्तिमार्गम || ७० 
जिनवरमतमग्य स्वरगंसोपानपरिस्क्त 
यदि मम न हि भाग्यात्संपनीपबत चेन । 
सफुरटनलकलापज्वाल्मालास हेहं 
मदन्गरसलध्ष्यं तद्होप्ये ( ! ) तमाशु ॥ ८* 
स्थिरमतिरक्रताथों सम्यगीदक्प्रतित्ञा 
श्रतगणनियमान्तां भावयन्ती क्रमेण | 
सखसनदबथपश्ष्मास्तासभाषा च साध्यी 
प्रियंगतिरतितप्णाल्यपदा पाण्ट्गण्ठा ॥ <१ 
इति धर्मकथोदिशं चतुतर्गममस्विले । 
स्फुटशद्दार्थसेदर्भ बरागइचरिताओित ॥ 
मनोरमामतिवरिर्मों दाम 
एकोनगाति + मर्स | 


म्बस्नेन गदर 5 सागप 
| मे सम्बर न न ््ज >र रच पं, हे किक कम न्ट्ध पल 
2क मदनदात- ४ | निधन 6. 5 | कआाजइव52र ध 


७ ६ पिपर्सी )- ४ | एवीनाट- ! 


;. 8 [ % 


क यु का 


विंशातितमः सर्गः १८१ 
[ विंशतितमः सगे ] 


अथ च धार्मिकसात्तिकमानवै- 

वेहुकलागणशात्रविशारदेः । 
छलितपूर्वपुरमतिवासिभि- 

थिरमरंस्त सुखेन वाणिग्नूप। || १ 
नृपतिकान्तसुतां कुलनन्दिनी- 

ममरराजवधूपियदर्शनाम्‌ । 
जनपदार्धहयद्विपनाटकै: 

समुपलम्य न चैव मंद ययो ॥। २ 
प्रवरहम्येतलेषु च शर्वरी 

नयत शीलगुणानथ पर्वसु । 
द्रविगमथिषु साधुजनेषु च 

६200 8 20 2720 ही 
अज्लुभवन्विषयांश्र मनोहरान्‌ 

सुकृतकमंफलोदयपाकतो । 
ललितनामपुरे पुरुषोत्तम: 

सुखसुवास जृपात्मजया तया ॥ ४७ 
पुनरितः क्रमत३ पितृपुत्रयोः 

अमितसच््नपराक्रमधेययोः । 
प्रवरधमंसपूर्ववराड़योः 

यदभवत्कथयामि तदीक्ष्यतां ॥॥ ५ 


१ मे सुदे, २ [ नयति ]. ३ [ “धर्मजपुण्या ]. 


१८२ 


[ चर ठप है है प्र राह सा 23) रह 


वराड्डचरिते 


अपहते सछुस॒ते वरवाजिना 

नरपतेमेनसो 5सुखशान्तये । 
मतिवरप्रमुखा न्ृपमन्त्रिणः 

समभिमन्त्य सुपेणमतिष्ठटिपन ॥ ६ 
युवनृपत्वमवाप्य नृपात्मज: 

प्रतिविवुद्धनवाम्व॒रुहननः | 
भशतरं स क्ृतार्थवया व्भो 

गतधने च निश्भीव निभाकर। ॥ ७ 
उदितवालदिवाकरतेजसो 

विपयरागवर्गीकृतचेतसः । 
जगदनर्थगणात्परिरक्षतः 

कतिपयानि दिनान्यगग्रन्मुदा | ८ 
प्रनरेन्ट्बलन विमर्दित 

स्ववरिपय प्रिभूय महाजनग्र | 
अथ कदाचिदवेत्य युवाधिपः 

स्यमियाय से यो.मना बल; | 
रथपदातितुर द्सवार ग; 

सम्रपगम्य भर्ण ययध्र यूति ) 
रिपुद्धपो5तिरुपा अकृंटी पद 

प्रतिमघान सपेणवल बचाव ॥ ५ 
यवत्पोंडभिद्दतों रिपुसेनया 

प्णविभिन्नविद्यागितमासनः । 


[ बहाएापा ६ 


५ 


िशतिक्ं शा ६८३ 


अथ जमितः समर सतर्झमों 
ट्रततर प्रययो पुरपान्मनः ॥ ११ 
गिपुनरेस्द्रबलाइतपारूष॑ 
प्तिनिम्रत्तमबेक्ष्य पुनः सुतम्‌ । 
मरपतिशिरमात्मनि सेस्मरन 
वरतनोः स्मृतवान्तदुणों गुणान ॥ १२ 
विनयशीलविचित्रसमन्धितं 
बहुजनप्रियमप्रतिपेरुपम्‌ । 
परमधार्मेकमाइववलभं 
समृुपलभ्य न चाहमवश्चित) ॥ १३ 
स्वतनुद॒र्बलतां जरयान्वितां 
परिभव॑ रिपुभिः क्ृतमात्मनः । 
वरतनोश्व गुणाननसंस्मर- 
न्न च गशाक स धीरेयितृं ध्तिम ॥ १४ 
युवनृपस्य ततः प्रपलायन 
विवलतामुपलभ्य च भूपतेः । 
हयरथहिपदेशधनेच्छया 
रिपुनृपस्त्वर॒या पुनराययों | १५ 
दलितभागतया वयमास्थिता 
विपयमाग इतो भवतामिति । 
जनपदार्धमथ प्रविरुष्य त- 
लविससज ततः स वचोहरम्‌ || १६ 
१ [६ धारयितु ]. 


१८४ वराइचरिते 


परुपवाक्यसमन्वितमी खरः 
संमभिवीक्ष्य च पत्रगताक्षरम | 
अतिकपायविपाश्वितछोचनः 
प्रतिजगर्ज मृगेन्द्र इब ट्रिपम ॥ १७ 
यदि मदात्स कुछोचितया तया 
प्रथितया धरया न हि संस्थितः । 
ध्रवमह विनिहत्य मदोद्धत 
परनृपाय ददाम्यतिवार्तिनम ॥ १८ 
इति वच। सदसि प्रविद्यक्य सः 
सँमजगज यरगेन्द्रपराक्रमः । 
सपरुप प्रतिलेखविसजन 
प्रतिविहाय तंदव यया पुरात ॥ 4५ 
परिवृतों तृपतिश्रतुरड्या 
रिप्रमदप्रणमप्रदसनया ! 


चलद रुध्वजाचत्रपताकया 
स निविवेश गताश्वानयाजनम ॥ २५० 


सुमतयोउजितावित्रस राद्यी 
विनयतः समरपत्य नरेपरम | 
बचनमित्थमिंं हितमथंव- 
जगदरेबमनिन्दितवीरुपम ॥ 7८ 
तब सरेखर सत्यपगक्रमां 
संबिदिता जगता ने बिलद्विती ! 
हा 


न 
१ 

श्र 
दी धयाो हज 


£ के स्ठानिया, ३२ में टदा्ट 
४2 में ग्रतिवियाय, | परी 3. ७ कानिन 


लि १: कु क०१० रे 
8 रा 


थी 
। 
नह 


प्रतिविधानवियुक्तननया बसे 
परिचितिन थे बलमपराश्चिना! | २२ 
सखिजनाथ स्वसना: क्ृतपारुपाः 
परवलम्य मद प्रतिभाष्ििन। । 
तंत्र ने सन्‍्त्यरयोडठपि वल्यन्कटा! 
कथवमिदं व्यपरीक्ष्य कृत त्यया | २३ 
विगतगाधमथोदकमप्लव: 
समुपलदयित विमंटेत के | 
रिपवलाणवधुत्क्रमितू पुन- 
म्ेप न गक्यमपश्तचतस्तव ।। २४ 
लल्ितिसादपुराधिपनिभंत 
प्रियहितो5हितदर्पविघाटन; । 
यदि बय॑ नरदेव वचोहरान 
प्रविस्रजामहि चेद्रवमेप्यति || २५ 
अथ च युक्तिमदर्थसमाखितं 
हितमिताक्षरसारसमुचयम्‌ | 
अनुनिशम्य हि मन्त्रिवचोड्वद- 
न्तपतिराशु तथा क्रियतामिति ॥ २६ 
लितिपशासनतीत्रतया [>-ं 
जनपदस्य विनाग्भग्रेन च | 
स्रपतिभक्तितया च वचोहरा 
ललितसाइपुरं प्रययुद्धुतम्‌ ॥। २७ 
१ [ प्रविसजेमाद ]. २ क ( जवैः ), ( तदा ]: 


१८६ 


 बराज्भचरिते 


समभिवीक्ष्य तथोचितबृत्तितः 

क्षितिपतेरथ लेखमदर्शयत्‌ । 
तमवगहा निधाय स मस्तके 

प्रतिविम्ुच्य तदर्थमबुध्यत ॥ २८ 
समवताय मृगेन्धध्व॒तासना- 

त्ससुपविश्य ततोअन्यदुपहरे । 
अभिजिजल्पिष्राप्ततमें! सह 

हृपातिराहयदाशु वणिग्तृपम् ॥ २९ 
वरतनोस्तुरगेण विनाशन 

रिपुबलाच सुषेणपराभवम्‌ । 
परनृपस्य पुनः समराड्रण 

ह्यकथयन्सकल सकलार्थवित्‌ ॥ ३० 
प्रकटमास्स्व भवान्परिपालयन्‌ 

जनपद स्वपुर निरुपद्रवम्‌ । 
मम धुरंधरता च भवत्वथो 

जिगमिषामि सुहथ्सनाथ्यहम्‌ ॥ ३१ 
इदमिह प्रहित॑ जनकेन मे 

त्वमभिपश्य गुणाणव पत्रकम्‌ | 
करपुटेन नवाम्बुरुहत्विषा 

समुपग्ह्य पुनस्तदवाचयत्‌ ॥ २१ 
पारिभवं द्विषतः पितृदुःस्थि्ति 

वरतनोग॑मन पित्राष्रतः । 


१ मे दुस्थितं. 


दितितितमः रूम: १८७ 


प्रतिनिशम्ध थे पत्रगर्त स्वृभे- 
त्यलिलबिन्द्रपारिप्डुनलॉचन; ॥ ३३ 
नयनवागिपरिफ्ट्नमानन 
हटयवेपथूना सह बीक्य थे | 
अय हऐी लब्िताग््यपुराधिप: 
प्रतिविबृश्य सधीरनमानतः ॥ ३४ 
बरवराद्व पुरा विद्वितो मया 
कृथमिदोपितवानासि संबुत्तः | 
इति वदन्नुपसत्य नरेव्वरों 
हपफुछमुखः परिपस्व्रज ॥ ३५ 
वनगतो 5हमथीदवियूद्धिना 
करुणया परया तनयीकृतः । 
तदलु ते तनयाम्॒पधाय में 
नरपतित्वपदे त्वमधिष्टिपर्त ।। ३६ 
अथ ततो भवरतों द्राधिको न में 
अधि न कथन वन्धुतमः पर) । 
इति बदल्तमवेक्ष्य पितुर्जन- 
धरणयोरपत्तत्करुर्ण श्रवन ॥| २७ 
गतवब॒ति ल्वयि नाथ समन्ततो 
गिरिग॒हास वनेषु नदीपु च | 
नपनियोंगधराः परिवश्रम॒- 
ने विविदुश्न भवन्तमिहागतम्‌ ॥ २८ 
१ [हृपिती) ], २[मे].३ [सा]. ४ [ त्वमतिष्ठिप; ]. 


१८८ 


वराकहुचरिते 


इति निवत्तगिरि खजने ततो 

नृपतिरित्यम्॒वाच मुदानितः । 
भव॒त एवं मया परिवर्धितं 

परिग्रह्यण पृनस्तनयाग्तम्‌ || ३९ 
अनुनिशम्य स मातुलभारती 

हृदयपड्डजकुड्मछवाधिनीस । 
नृपगणः कुरुतातव शासन 

समरुप॑ त्वनयेत्यवदत्पुन। || ४० 
स्वभगिनीसुतवाक्यरतो द्रपों 

गुरुतयाभिदंधो स निग्रद्य तम्‌ । 
परिग्रह्यण ग्रणोदयभूपणां 

प्रियसुतां मर्म वत्स मनोरमास्‌ ॥ ४१ 
नृपतिवाक्यम्॒दारमतिस्तत- 

स्तदनुम॒त्य तथास्त्विति संजगों । 
युवन्॒पाय मतड्जगामिने 

समददाचनयां मठितिस्तदा || ४२ 
प्रणयवानपि यन्द्रपतिः पुरा 

स्वजनताश्रतिवद्धमनोरथः | 
द्िगणया स महोत्सवर्सपदा 

तियुयोज सधीर्भगिनीसतम ॥ ४३ 

इति समाप्य विवाहमनुत्तमं 

जिगमिपः खपुरात्परमर्दितः । 


१ क विदवो. 


+ितिनम झर्ग. ४८०, 


स्वसूतया समझले/ सह बनपभि- 

नस्पतिः ऊुनवान्सद भोजनम ॥ ४४ 
मद्रनतापनसपदिनचेनना 

पतिमपेन्य मनोगणिते चिग्म | 
रविकगणिदता जलदागमे 

ब्रसमतीय जहप मनोरमा ॥ ४५ 
अथ यियासरनल्यपराक्रमों 

वरतनुनिपय प्रति चात्मन; | 
उदपियृद्धिमुपेत्य बच; स्फुर्ट 

समधुरातरमिन्थमभाषत || ४६ 
असुहृदों वनगोचारिणों भया- 

न्‍्मम पिता न पितापि पिताभवत । 
क्रिपिह खेदकरवबेहभाषिंत- 

रुभयलोकहितों न परो गुरु) || ४७ 
विनय एवं हि भूपणमृत्तमं 

विनयमूलमिं्द जगत; पदम्‌ | 
तत इतो विनय वणिजां पते 

तव करोमि यज्ञ/परिवृद्धये ॥ ४८ 
अविदितं भत्रता न च विद्यते 

नरपतेरिदमस्य चिकीर्पितम्‌ । 
रणनिमित्तमनेन हि गच्छता 
जिगमिपामि सहानुमतेन ते ॥ ४५९ 
१ मे सबले . ह है 


१९७ 


वराड्न्चरिते 


इति वचः कथित तनयेन त- 

त्समववुध्य पिता पुनरभ्यधात । 
इह भवन्तमपास्य हि जीवितुं 

मम मतिः सुमते न च वाञ्छति || ५० 
तव ग्रुणेन च पृत्र ग़ुणप्रिय 

प्रथितकीर्तिरभूवमहं भ्रुवि | 
नपतिना समतां पुनराप्तवा- 

ननुपर्मां जगतो बहुमानताम्‌ ॥ ५१ 
इह विहाय हि मां प्रगते त्वयि 

किमवलम्ब्य मया प्रतिषज्यते | 
व्रजसि मन्द्रधीर यतो यत- 

स्तनय मां च नयस्त्र ततस्ततः | ५२ 
इति वचोविरते वणिगीखश्रे 

बरतनुस्त्वथ चास्त्विति चोक्तवान्‌ । 
अथ पुरान्तरपतेरलिताइया- 

दुदयितुं समयश्च तदाभवत्‌ ॥ ५३ 
विविधवन्दिमहाविटमागध- 

स्फुटमुखोट्॒पुटप्रविजुम्भित) । 
जय जयेति जयावह ऊर्जित- 

स्त्वविरतध्वनिरास समन्ततः ॥ ५४ 
अपि च पर्वणि इद्धिमयच्छयः 

'पव॑नघट्टितचारुतरत्निणः । 


१ क बृद्विमयाचतः 


दविलतितम: से: १९१ 


ललिनपूर्व पुरं उपनेगय 

जलनिये सफल्थ्यनिमादों ॥ ५५ 
हयरयद्विपपादविधद्नना- 

र्फुट्समृस्छितथूलिविधूसरः । 
न दरणे खन्‍द तत्सणमम्बरं 

दिनकरश्र परिस्फुरदंशुमान ॥ ५६ 
अपनयाश्यु जढ स्वतुरद्यमं 

मदविभिन्नकरद्विरदान्तिकाद । 
तुरगपूर्वगतां च करिशोरिका- 

मपनयेति रबः परिश्रुश्रवे || ५७ 
मधुरवाक्यरसरनुगच्छतः 

पुरजना द्पतिं त्ववशिष्यताम । 
युवन्रपेण दिवाकरतेजसा 

परवलोन्मथनाथर्थमतोत्युबेः (१)॥ ५८ 
प्रवलकेतुपतद्विहगाकुछा 

प्रथितमुत्तमनामपुराणवम्‌ । 
ललितपूर्वेपुराद्रिग॒हासुखा- 

दभ्िससार च सेन्यनदी द्वुतम्‌ ॥ ५५९ 
तदन सागरइद्धिवाणिक्पतिः 

शकटसाथसहस्तसमन्वित) । 
नपसुताशिविकाग्रगतर्ततो 

बहुभटानुवृतः प्रययो शने; || ६० 

१ [ हपनिरगस ]. २ के जह*« 


१९२ 


« वराज्भचरिते 


गिरिगृहामुखकाननसकटे 
नरपतेत्रंजतः परिपाश्वतः | 
युवन्पत३ पृतनां परिपालूय- 
न्गमदिन्दरसुतोपमविक्रम! || ६१० 
स्वविषयाद्रिषयान्तमुपेत्य च 
प्रतिनिवेश्य उृपस्तु वरूथिनीस | 
अभिनिवेदयितुं द्रतमागर्त॑ 
जलधिवद्धिमतों विससज सः ॥ ६२ 
नृपवचोर्थविभेषपरावरं 
मनसि वाक्यपटगणयंस्ततः । 
आभिसमीक्ष्य तृपस्स्थितपोरुप 
स्वृतरपकार्यमशेषमदुद्रुवत्‌ | 5३ 
उपगत॑ छलितादपुराधिपं 
,जलूधिच्रृद्धिमुखादवबुध्य तम्र्‌ । 
अपजयं च परस्य जये स्व॒क 
मनसि निश्चितवान्स महीपति! ॥ ३१४ 
परमहरप॑विवुद्धमुखाम्वुजो 
, हृषितरोगचिताशितविग्रह। । 
कुशलतां उपते! परिपृच्छय ते 
पुनरपृच्छदसों वलसंपदास्‌ ॥ ६५ 
कृति गजा; समदा+ कृति वाजिनः 
कति हि योधगणाः कति नायकाः । 


नम न 8 >> 5 ४ 
१ मं स विपयादू- २ [ खुतमायत 3. ३ ६ 2५ स्थतपारुप ], 


दिनिरग* सर्गः १० 


/् 


कनि च मन्त्रविद। कति बलभा: 

फयथय वेद्वितुमिन्छनति मे मति। ॥ ६६ 
ट़ुनति महीपानिनां पतियोदितः 

स्वपतिचक्रवलस्थिनिपीरूपम्‌ । 
याधि वराहुविनिर्मितसाइस 

जलभिवृद्धिरशित्रपटाञु तन्‌ ॥ ६७ 
हृदयहारिवच+श्रत णास ते 

सपदि सम्यगिदे समुदाहतम्‌ । 
सकलमेतदर्बैमि बराद्र इ- 

त्याभिद्ठितं भवता बंद कीइशंस ॥| ६८ 
स्थितिगतिद्यतिरुपपराक्रम: 

प्रियसुतस्तव सा5स्ति भवत्सम: | 
व्यतिगतेपषु दिनेप्विभकारणों 

नवर येन कतः प्रथितों रण; ॥ ६९ 
इति सरित्यपतिवृद्धिचच: पुन- 

हेदयतुप्टिकरं तु निशस्य सः | 
कटककुण्डलहारवरादिभि; 

सदसि पूजितवान्व॒हुभूपणें। || ७० 
गतसुतर्य कथाश्रतिविस्मितो 

विकसितोत्पललो छूविलकोचनः । 
नृपतया दृपतिश्रतुरंगया 

द्रुतमगात्तनयस्य दिदृक्षया || ७१ 


१ [ कीदृश३ ]« २ [६ पएतनया ]. 
१३ 


१९४ 


; ह[ परिगती,:.. 


सुमैथुन", 


वराकडुचरिते " 


स्वृतनयाभिनिरीक्षणकाइश्षेया 
: छुदयति क्षितिपे मदितात्मनि । 

पथि वराष्डकथामिरतो जनों 

न वुबुधे5ध्वपरिश्रममाहतः! ॥ ७२ 
प्रहतदुन्दुभिशह्महारवै- 

स्तमुपगम्य तप समपाशितम । 
पैरिगतो युवराट्‌ छलितिश्वर- 

शरणयोः सम्रुदों परॉणिपेततु। || ७३ 
वरवधूस्तनकुट्मलछलम्पर्ट 

प्रशुदितोत्तमचन्दनकुडडुमम्र । 
अजयुग प्रविसार्य महीपति- 

सतत उभावधिक परिपसवजे || ७४ 
प्रियसुतं च समेथ्ुनमात्मन- 

थिरतरेण समीक्ष्य महीपतिः । 
वसुमती छूवणाण॑वमेखला 

प्रविजितेति मया स्फुटमभ्यपात्‌ ॥ ७५ 
अतुलहपेसमन्वितमानसो 

समनुरक्तजनेः सह भूझजों । - 
वरतनो कथया श्रवणीयया 

हवसतां तदहर्विंगतोत्सकी ॥ ७६ 
प्रतिगमय्य निशाम्रदयागते 

दिनकरे त्वरया क्ृतग्रद्भल+ । 
,,-छल्तिश्वरों चरणयों ]. २ [ प्रमृदितोत्तम' ]. न *े 


दउितिवितम, सर्गः ०७५ 
विश पुर जननीमांभियादय 

स्वमिति भपिपति; सतमस्वणधान ।। ७७ 
इनि वरपाभिद्ितों रणककेशः 

पितरभिन्‍्थमत्रोचदिद बच: | 
तमबतप्य रणातिधिमायपे- 

ग्तदनु नाथ पुरे प्रविविक्यते || ७८ 
तमवगम्य चरबकुलेश्रों 

ब्रतनोभेटतां वल्संपदम्‌ । 
अपजगाय मनाग्मयविक्रय 

न्यगपगन्धहतों द्विरहों यथा ॥ ७९ 
वकुलराजवलाबवलपमीक्षितुं 

तपनियोगकरा: पुरुपा गताः । 
अपगमस्य निवेदनसंश्रमाः 

प्रतिनिवृत्य महीपतये जग; ॥। ८० 
अपरपक्षपरा भवसं श्रया- 

त्मतिविवुद्धमुखाम्वुरुह् नृपा। । 
प्रजहपुजयदुन्दुभयों ध्वनं (१) 

जलघरा इब ते जलदागम ।। ८१ 
उदितवालरजिप्रतिमशरति 

प्रथमयोवनभूपितविग्रहम्‌ । 
आुवनवछभमेकपति झुव: 

स्वजनमेव्‌ जनाः खल॒ मेनिरे || ८२ 

१ [६ सुतममभ्यधात्‌ ]. २ क चरेश्व. 


१९६ 


वराज्भचरिते 


अवनिराज्यधुरं भजतापिमां 

प्रतिग्रहाण न चान्यदिहोच्यताम । 
इति जगुग्रुरवः सदसि स्थितं 

वरतलुं मुदितों गुणभाजनम्‌ ॥ ८३ 
स च ग्रुरुप्रतिकूलभयादतः 

किमपि चात्मग्त हृदि चिन्तयन्‌ | 
नव शशाक निवारयितु वला- 

न्ट्पतिता क्षितिपि! समधीयत || ८४ 
रजतरुक्मघंटेरभिपेचितः 

प्रवरपट्टविभूषितमस्तक। | 
प्रचलदुज्ज्वल्चामरवीजित; 

प्रविरराज शशीव गताम्बुद। ॥ ८५ 


223 0 प्विं पतिष्ठितो 
हुमि। परिवारितः । 


प्रचलदुच्छितकेतुलस डूज; 
पुरवरं प्रविवेश महेन्रवत्‌ || ८६ 
प्रवरहम्य॑तलूस्थितयोपितो 
विलसितामल्सन्रयनावलीः । 
सललित॑ स॒ हर॑ मुदितः शनने- 
रुपससार ग्रह से नरोचतमः || ८७ 
उदितकाश्वनतोरणगोपुर॑ 
- रुचिमदुच्छितकूटतर्टोत्कटम्‌ | 


१ मे मुदितो, २ के 'विभूषणभूपितः- ३े [ स हरन्‌ ). ४६ शइ च )» 


दिश्तितमः मर्ग: १०७ 


कपगह प्रविशन्िवर्भी झपों 
जलदगभेमबेन्द्‌ रिवामलः )। ८८ 
प्रमुदिता वे बशाद्भवराना 
सफलचन्द्रम॒ुरी कुलनाखिनी । 
प्रहतमड़ लतूर्य ग्वः सह 
प्रविशति सम मनोरमया पुरम्‌ ॥ ८९ 
अथ नरपतिरन्तगहिलक्ष्मीमिव्ेकां 
सबिनयम्॒पसथ प्राज्ललिजोतहपः । 
विकवक्रमलभासः सन्ननाम स्वसार: 
प्रणतजनविशभूत्या पादयों: पादयों। स। ॥ ९० 
सदयमलुपमाद्ासन्नतान्ताश्व इृ्ट्वा 
हृदयमपि वसन्तीर्योपित संप्रपृन्छय । 
चरितपारिकथां तामात्मनः संनिवेद्य 
क्षपितारिपुबलोघः स्वस्थचित्तों वभूच ॥ ९१ 
इति धर्मकथेदिशे चतुर्वर्गसमन्चिते | 
स्फुटशब्दार्थसंदर्भ वराह्नचरिताश्रिते ॥ 
स्वजनसमागमो नाम 
विंशतितमः सर्ग 


कक डक 


१ मे लक्ष्मीमिवेता, २ मे वसनन्‍्ती योपषितः, 


१९८ ' वराइचरिते 


है। 


[ एकविंशः सर्ग! ] 
पुरा वरा्ट्रस्तु कुमन्त्रिमन्त्रित- 
स्तदात्मदुवेत्तविपाकतश्न सः | 
वनान्तरे व्यालमृगादिसेविते 
निरन्तर॑ दुःखमनेकमाप्तवान्‌ ॥ ! 
स एवं पूर्वाजितपुण्यपाकतः 
समुद्रइ ध्यादिभिराप्रसंगतः । 
क्रमेण भूय/ समवाप्य सच्छिय॑ 
स्वबन्धुमित्रेष्टनने! सहोषितः || २ 
विपत्तयश्च व्यसनानि संपदः 
सुखासुखोन्मिश्रफलप्रवृत्तय: 
वियोगसंयोगसम्द्धिहानयो 
भवन्ति सर्वत्र मन्ुष्यजातिषु ॥ ३ 
जिनेन्द्रसच्छासनमार्गयायिना 
त्रिलोकसझ्ावविदा महात्मना । 
उदारवृत्तेन श॒च॑ व्यपास्यता 
सुख परत्रेह च लमभ्यते ध्रवस्‌ |॥ ४ 
ततः कदाचित्सुरसेनभूषतिः 
समाप्रकार्यो द्ृपमायतश्रियम्‌ । 
खुखोपविए्ट समुपेत्य सादर 
व्यजिन्ञपद्मातुमथात्मनः पुरीम्‌ ॥ ५ 
विचिन्त्य लोकाह्ुगतिप्रवर्तन॑ 
मगेन्द्रमत्तद्विपविक्रमक्रम। | 


ड़ 
कण >4 ४०० 3258५ 


व 3 क78 3 है छः पु 
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प्रठानयानादिंपिर्नसा:जः 

संमन्ध राजा विसगर्त भपनिध ॥ ६ 
से देवसेनी भगिनी संताद्र्य 

संयरप्य लोहक्‍मस्य गनिध्यिविफिया: । 
विमोच्य जामानस्पाननद्रिषं 

सखदेशमृश्या परया यथा सूप: ॥ ७ 
गते वेग; खथरे पडाएनी 

दिगन्तरस्थानविशिए्रपीरूण : ) 
समेनन्‍्य कास्तापितयातुवन्धूमि- 

गेनश्रंमः संममद्रे पुरोनम | ८ 
अथनमर्बी नू बगद्धनामनि 

प्रशासति न्‍्यायपर्थन भ्रृभुजि | 
सुपेणमाता च सुपेणवीवरा 

क्रतापराधानिति' नव्॒ शिस्पर (१) ॥ ९ 
अहो क्षमा धर्यमहों गभीरता 

वराइनाम्नोंडमितसत्त्वतेजसः । 
सत्ि प्रशुल्रेईपि कतापराधिनः 

कृपान्बितों न; सहते दरात्मन! ॥| १० 
विहाय मान पक्षममस्य दर्शन 

पुरापि नास्मद्र्यासि स्थिती यरुवाम्‌ | 
यदुक्तमेतशुपपच्नते यदि 

तढेव साथ्वभ्युपगम्यतामिह ॥ ११ 


५ म मद्दोद्यतीं, २ के गतः अयः. ३ क कृतापराधा निशि, ७ म स्थितो. 


२०० पराद्रचरिते 


इति प्धार्यात्मनि ते हिताहित॑ 

विनिश्चितार्था: प्रणिपातन प्रति । 
पहाभयाकम्पितगातजयट्टयों 

विविक्तदेश प्रणिपतुरीखयरम ॥ १२ 
महानथास्माभिरकायपण्डित: 

क्रतोंडपराधो उनपराधिन म्तव | 
जिमीवितागाः गरणागता बर्य 

प्रसादमस्मास कृरुप्व सांप्रतम ॥ १३ 
तामृत्यितों' मातरमाग्तां विभु- 

नेनाम मरे प्रक्ृथा इति बनने । 
फरेण पस्पर्श सुपेणमश्ञसा 

जगाद मा भैरिति ते थे धीवरम ॥ १२ 
विश्व येउत्र मनिछोगगाः स्थिता 

नयामि नांस्तास्यमसादल प्रति । 
सश्ाम्थिनां ये परिषालयाधि तास 

म्थिता ध्रतिता मरती ममेह्शी ॥ १७५ 
कुतापरापष हि ये क्षमारिता: 

समाउतस्तास्पृर्पानिविभयाः । 
गुणेप सिन्‍्मस्तेसियां झसागसों 

विनेप्ने टियानिय सा क्षया ॥ १ * 
मरा हवा उसस्टनलो यविद्‌द ले 

पियें संशायादिधमेसाश रा । 


8 डकी विरा, >> ्एा 5 दे एहव बंदी £ 
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प्रहषेफुछाननपड्ुजाः पुन- 

व्यपेतशोकाः स्वग्॒हं ततो ययु। || १७ 
गतेषु तेषु त्रिषु मित्रभावतः 

प्रतापदाक्षिण्पययशोबलान्वित) । 
स्वयं जगामोदाधिवृद्धिना सह 

पितुः सकाश खल कार्यवत्तया | १८ 
यथोचितन्यायपथेन संश्रित: 

प्रणम्य पादो पितुरायतश्रियः । 
मनोभिसंधारितकार्यगोरवः 

कृतावकाशं शनकैव्येजिज्षपत्‌ ॥ १९ 
प्रशास राजन्स्वकुलोचितां मही 

सुषेण एपो5पि तदर्धभाकपुनः । 
अह च राज्ये विनियोजितस्त्वया 

ज॒पाः पुरेअस्मिन्कथमासते त्रय/ )। २० 
आदाय तन्माज्ुषवार्जितं वर्न 

निवेशायेष्यामि तवाभ्यज्लुज्ञया । 
यदि प्रसादो“मयि विद्यते प्रभो 

विम्ुश्चव मा भूदुपरोध एप ते ॥ २१ 
निशम्य पुत्रस्य वचो महीपति- 

जगाद वाक्य हृदयड्रमाक्षरम्‌ । 
त्वमेव पुत्र) शरणं गातिश्व मे 

विहाय यातूं न हि मामतो5ह॑सि || २२ 
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ये एयमुक्तो जनकेन सोड्भ्यधा- 
देवैमि राजज्नुरागमात्मनि । 
तथापि में चुद्धिरियं विजम्भते 
ब्पूर्व॑देशग्रहणाय शाधि माम्‌ || २३ 
इति ब्रवन्ते गमने दृठत्रतं 
विदृध्य राजा प्रियमात्मन। सुतम्‌ । 
मनोरथानां परिवरद्धिसंपद- 
स्तवाचिरात्सन्त्विति मुक्तवान्सुतम्‌ ॥। २४ 
ततो बराड़ पितरो प्रणस्य तौ 
पिमुच्य सर्वान्खजनान्यथाक्रमम्‌ । 
कृताजुयान्रान्मुदितिम हाजने- 
यैयो महष्यों नगरादथोंत्तमात्‌ ॥| २५ 
पितुर्नियोगाद्रयों धमन्त्रिणो 
विपश्चितोडथागमसागरान्तगा; । 
अन्नुप्रयाताः सुतराज्यदुर्धरा 
प्रयातमंत्त मदणगर्वितां द्विषाम ॥ २६ 
मुहतेनक्षत्रविलभसंपद 
विलोक्य सद्धि। सह चारुबिग्रह । 
मुदा प्रतीत; कमलायतेक्षणो 
नमेन्द्रमापन्मणिमन्तमी खरे (| २७ | 
सरस्वती नाम नदी च विश्वुता 
मणिप्रभावान्मणिमान्पहागिरिः । 
१ क प्रयातमात्रा, [मन्त. . -“गर्विवद्धिषाम्‌]. रे म नरेनद्रमापस्मणिसन्त्रसीशवरः, 
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तयोनेदीपवेतयोयदन्तरे 
बभूव चानतेपुरं पुरातनम्‌ ॥ २८ 
पुरा विहगेन्द्रवाहनो 
; कालियनागमदनः | 
रणे जरासन्धमभीनिहत्य य- 
न्नत॑वान्नतेपुरं ततो3भवत्‌ | २९ 
बराज्गराजो सगराजविक्रमो 
जितारिपक्षो विजितेन्द्रिय/ स्वयम्र्‌ | 
अनन्तनामप्रममुखें! स्वमन्चत्रिभिः हे 
सुमनन्‍्त्य सम्यग्वहुनीतिपारगे। || ३० 
पुरापि यत्कालपरंपरागमा- 
चरेन्‍्द्रसंक्षो भविशेषजजेरम्‌ | 
समीक्ष्य तद्वस्तुविदा प्रदार्शित 
निवेशयामास पुरे स पूवेबत्‌ ॥ ३१ 
पुरस्य वाह्म॑ गिरिक्ूट्सकटे- 
स्तडागवापीपृथुदीधिकाहदे! । 
विवुद्धपनै! कलूहंसमालिभी 
रराज सोद्यानवनेः समाकुरुभ्‌ || शे२ 
वभूव यस्मिन्पारिखा समुद्गरव- 
ह्विरिप्रकाश: परिवेष्टितश्व यः । 
हिमाद्विक्ूटोपममास गोपुरं 
शरत्तसिताश्रप्रतिमा ग़हावली | ३३ 
१ म दीघिता: 
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सभाप्रपादेषग्रह्म श्रमा श्रय॑ 
विभक्तनानात्रिचतृष्कचत्वरम्‌ | 
पुर विशाल बतिछोचनतपिय॑ 
बभो सदोद्धाटितविश्वतापणम्‌ ॥ ३४ 
पुरस्य मध्ये प्रविभक्तभूतले 
समुन्नते श्रीमति वीरवस्तुनि | 
सुखावलोके बहुशिल्पिनिमित 
रराज तद्राजग्रहई महद्धिमत्‌ ॥ ३५ 
सभागह वासग्र॒ई रहोगह 
जलाग्रिदोलागहनन्दिवधनम्‌ | 
महानसं सज्जनमण्डनाह्यं 
तरिपश्वपट्सप्रनवाष्टभूमिकम्‌ ॥। ३६ 
गजाखशालायुधगेहपड़ य। 
सुवर्णधान्याम्धरमेपजालयोः । 
पृथक्पृथर्भाण्डविकल्पतस्तदा 
सुसंस्कृता राजगृहे समन्ततः ॥ २३७ 
नरेन्द्रगेहोत्तरदिक्प्रतिष्टितों 
जिनेन्द्रगेहों माणिरत्नभासुरः । 
चलत्पताको ध्वजबृन्दसंकुल: 
सहस्रक्ूटोत्कट्संकटो अपयश्मत्‌ ॥ ३८ 
नृपस्य पृण्योदय्ता महाजन; 
समन्ततः प्रश्नतवान्समागमत्‌ । 
१ ६ श्रुति), स्मृति ]). २ मे भेपजालयाः. 
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महाटवीग्रामसह खसेकटो 
वने त्वभूद्रेव्रजसंनिवेशित्म ।॥ ३९ 
तपोधनानां निलया वनान्‍्तरे 
शिलालया॥ कृत्रिमरम्यभूतलछा; | 
महापथोपान्तविरूटपादपा; 
कचिज्जलोपाश्रितफुछवछिका। || ४० 
कचित्सगोधृमयवातसीतिलाः 
काचेच केदारविपकशालय; । 
कचित्पुनश्रीहिसमाकुछा मही 
कचिच्च मद्गीक्षुवनं व्यराजत || ४१ 
सरांसि शाही जहसुः स्वपड्ूजे 
विबुद्धपत्रेरिव चारुविग्रहे! । 
हियोत्तमाड्ान्यवनम्य शालयः 
स्थिता इव स्थूलतया चकासिरे ॥ ४२ 
काचिच्च नाये। कमलायतेक्षणाः 
पिधाय कुम्भान्कुमुदोत्पलाम्बुजे; | 
सुमड्रलायेव कृतप्रसादनाँ- 
ज्ज्वलत्मवश्रर्विलसत्पयोघरा। ॥ ४३ 
पथित्रमा। काश्वनविश्वमाशिता: 
प्रसज्य कण्ठे वानिता; स्वयं ययु। । 
प्रस्परं ग्रामसहसद्शिनो 
निपेतुरभ्यणेतया हि कुक्कुटों: ॥ ४४ 
१ क 'सनिवेशितुम्‌. २ [कृतप्रसाघना जले]. ३ [ पयिश्नवाः ] ७ मे कर्क: 
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उपद्रवासद्भयदो षवर्जना- 
ठदानमानोत्सवमड्लोबमात्‌ । 
प्रभूतमोगार्थविशेषसंपद! 
कृतार्थतां तत्र जनाश्व मेनिरे ) ४५ 
सुखोपभोगात्सुजनः कुरूपमों 
धनागमरपतिमे! सदाकरः । 
प्रदानमानप्रशमोपचारतो 
विदेहदेशेन समानतां ययो ।। ४६ 
ब्रजास्तु ते ग्रामसमानतां गताः 
पुरोपमा ग्रामवरास्तदाभवन्‌ । 
पुरे जहासेव च वज्िणः पुरं 
रराज शक्रप्रतिमो महीपति। ॥॥ ४७ 
पुराकरग्राममर्डवपत्तने- 
प्ववाप वृद्धि ऋमशों जनाणेवः । 
मर्द महीन्द्री महतीमवाप्तुतान्‌ 
पुरासमसंस्कारितपुण्यकर्मणा ॥ ४८ 
तत+ स जित्वाम्बुधिमेखलां परां 
यशोवितानस्थगिताम्वरावधिः | 
सुरेन्द्रवचारुपहद्धिशोमितो 
रराज राजाप्रतिमोरुपीरुप/ ॥ ४९ 
नपश्व निर्वेतितकायानिश्षयः 
सहासित; प्राज्तमेश्र मन्त्रिमिः । 
7 पृ ज्च्थनिता 
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विचिन्तया सागरवृद्धिना कृत॑ 

नृपाभिषेकाय तदांशिसंसुदा || ५० 
निशम्य राज्ञो वचन॑ वणिक्पतिः 

प्रसादमात्मन्यवगसम्य धीमतई | 
वणिक्तया हुलेभतां नृपाश्रेयो 

हृदि परकुवेन्निदमभ्यधाद्चः ॥ ५१ 
तृपाभिषेको उप नई पुरातने- 

रनाप्तपूवें! कुलसंतातिस्तयम्‌ । 
कुलोचितं मागेमपोद्य मे पुन- 

न॑वेन मार्गेण गतिन शोभते ॥ ५२ 
अथेवमुक्तश्न समुद्रवृद्धिना 

तमत्नवीन्ान्यदिहोच्यतां त्वया । 
सुतो नृपस्तरुय पिता वणिक्किल 

इति प्रहास्थ भ्रुवि कि न चुध्यसे ॥ ५३ 
तत« प्रसहद्धिसमन्वितं जप 

सचामरं विष्टरम्नाच्छितातपम्‌ | 
दो नृपत्वं स समुद्रवद्धये 

भवान्विदभाधिपतिभवलििति ॥ ५४ 
समुद्रवृध्यग्रयुताय धीमते 

ढठी धनाख्याय मही सकोग्रलाम्‌ | 
कलिड्गराप्ट करिवन्द्संकर्ट 

बमक्तय संप्रदंदी कनीयसे ॥ ५५७ 

१२ ६ तदादिदानडुदा | 
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अनन्तनाम्ने स्थिरसचबुद्धये 

दिदेश देश प्राथितं हिं पलवम्‌ | 
सकाशिभूमिं विवुधाय मन्त्रिणे 

सचित्रसनाय च वेदिश तथा ॥ ५5 
अमातिराष्टू त्वजिताय सददा 

प्रतिपधानाय च मालवाहयम्‌ | 
स्ववन्धुशिष्टे.्टजनो पसेवितां 

यथालुरूप॑ प्रविभक्तवान्महींम्‌ ॥ ५४ 
तत+ सुपेणाय युवाधिपाय ता 
विमश्य ससस्‍्मार यह्च्छया पितु; 

कृतापराध च कुछाधिपं तदा ॥ ५८ 
गुरु मर्दीय परिभूय दुमी 

विनाभ्य देश प्रविद्धप्य गोधनम्‌ । 
विगद्य योद्ध पुनरागतों वर्ल; 

पवद्धभोगोच्छितमानदर्पितः ॥ ५९ 
तग्रव शौर्य ्वभिमानसभव 

तदस्वि चेद्योडुमिदेत साॉम्रतम्‌ ! 
उत प्रभावों न च तस्य विद्यते 

विमुच्य देश वनमभ्युपेढ वा ॥ ६०९ 
इति प्रगर्ज्यौत्मसखासमक_्षती 

प्रतेलिख्य लेखकम्‌ | 


प्रा 
श्म बकुलाधियें, 
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वचोहरानाप्ततमान्पनस्विन; 
शशास सद्रश्न कुलाधिपान्तिकम्‌ ॥| ६१ 
असामयुक्त प्रसमीक्ष्य लेखक॑ 
उपप्रदानाद्र॒हित च शासनम्‌ । 
निशम्य वाक्य च वचोहरोदितं 
सद्श्चकम्पे सहसेव साकुलस ॥ ६२ 
कृतापराधादकृतात्मवीर्यतो 
निराश्रयान्रिःप्रतिकारकारणात्‌ । 
पुगेन्द्रनिर्भत्सैनतो मतद्गजों 
यथाहवे विद्धि कुछाँधिपस्तथा ॥ ६३ 
वलेन वित्तेन पराक्रमेण च 
महीपतिभ्यो 5तिमहान्महीपतिई । 
कृताथैकृत्यस्वनवार्यवीयवान्‌ 
किमत्र योग्यं बदतार्थचिन्तका। ॥ ६४ 
स्वनाथवाक्य हि निभ्रम्य मन्त्रिणो 
हिताहितोपायविचारदक्षिण: 
मनोहर तच्च हित॑ मितावषरं 
स्वकायेसिध्चर्थमुदाहरन्तच; ॥ ६५ 
सुख हि साम्नेव तु कार्यसाधन 
हापप्रदानेन च मध्यम भवेत । 
प्रभेददण्दा खल सत्युनाशगो' 
चतुए्टयी द्रात्तिरिहावतां महीम्‌ ॥ ६६ 
 श्छ प्लाशनो, २क गनिटिवाटता 
३ 
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अतो वरिष्ठा तनया मनोहरां 

प्रदाय सम्यग्विधिना महीपते! | 
ऊतेककार्याः सुखमास्महे वर्य॑ 

न चान्यथास्तीश्वर सन्धिकारणम्‌ ॥ ६७ 
स्वमन्त्रिसंदर्शितनीतिच क्षुपा 

विचिन्त्य दीघे प्रविचारय चात्मनि | 
प्रदातुकामी वरविग्रह्यय तां 

निनाय पुत्रीमनवद्यरूपिणीस्‌ ।। ६८ 
निवेद्य चात्मागमन महीपते- 

रतुज्ञया तस्य विवेश मन्दिरम्‌ । 
विलोक्य सिंहासनमध्यधिष्ठित 

ननाम मू्ना नमितात्मशत्रवे | ६९ 
कुलोचितं राज्यमपोश्य मामक॑ 

विभज्य तावत्स्वमनो्जुवर्तिने | 
कृतापराधस्तु मया सहस्व ते 

ननाथ इत्येवमयाचत प्श्मुम ॥ ७० 
अनुभभाष्येचमतीव नीतिवि- 

नरेन्द्रचित्त च कुलेशवरो5हरत्‌ । 
स्वभावभद्र! कृपया समन्वितों 

नृप+ स तस्मे कृतवानलुग्रहम ॥ ७१ 
प्रसादलाभात्परितुष्टमानसः 

कृतार्थतां तामवगम्य चात्मनः । 


पल मी 26:20 किक 
१ [ कृतोइपराधस्तु ।. 
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मनोहरां मूर्तिमतीमिव श्रिय॑ 
ढदी सुतां भूपतये मनोहराम्‌ ॥ ७२ 
यया हि भतिः कनकावदातया 
मनोहरश्रोणिकुचप्रदेशया | 
नरेन्द्रपुत्या नरदेवसत्तमो 
न सा विशृवतिगदित हि शक्‍्यते ॥ ७३ 
तुरज़मानां तु सहसमात्रया 
मतद्भजानां शतसख्यया तथा। 
हिरण्यकोट्या वरलम्विकाशते- 
वेराद्गराज॑ च कुलोउभ्यमूसुदत्‌ ॥ ७४ 
ततः,परेपामविल््यशासनः 
स्ववीयेसंपादितकार्यसाधन!ः । 
रराज रक्षन्सकलूां वसुंधरां 
पुरन्दरो द्यामिव सुत्॒ताल्याग्‌ ॥ ७५ 
नवान्नवान्हप॑विशेषहेतवेः 
भ्रियाद्गनाभत्यसुमित्रवान्धवान | 
सरत्नहस्त्यश्वरथान्महीपतिः 
समाप्तवान्निम्नतर्ल जल यथा ॥ ७६ 
सभस्तसामन्तसमाहतैर्दिने-* 
नेरेन्द्रगीत्यायतबाहुकर्पितेः । 
भृज् पुपूरे नरदेवसंमतं 
संरित्मवेगैरिव वारिघेजलम्‌ ॥| ७७ 


१ क यया हि ससस्‍्ना. २ क कार्यसाधिनः, ३ [ "हेतून्‌ ). ४ क प्रशस्त", 
७५ [ “घने? ]. ६ [ "सपद ]. 
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दिगन्तविख्यातवसंधरेशराः 
कुलद्धिदेशार्थसमन्वितास्तदा । 
प्रसादमन्विष्य वराड्गराजत+ 
प्रचक्रुरानतेपुरस्य सेवनम्‌ ॥ ७८ 
इति गरुणवति शासत्यप्रतिख्यातकीर्तो 
सुजनजनपद॑ं त॑ स्वेसंपत्तिमन्तस्‌ । 
त्रतनियमसुदानर्देवपूजाविशेषे- 
मुनिभिरपि च शान्ते रेमिरे तत्र मत्यो। ॥ ७९ 
जनयति रतिकार्या श्रीमदानतेएया 
वहुग्रणजनवत्यां धर्मकर्माथेवत्याम्‌ । 
नरपातिरमिवृद्धि कोशदेशार्थसारे- 
रहरहसुपयातः शुक्लपश्षे यथेन्दरु। || ८० 
इति घर्मकथोदेशे चतुर्वर्गसमन्तिते । 
स्फुटशब्दाथ्थसंदर्भे वराड्भचरिताश्रिते ॥ 
आनतेपुरनिवेशों नाम 
एकर्विशतितमः सर्गः । 


[ द्वाविशः सर्गः 


चसुंधरेन्द्रस्यें तदा पृथिव्यामनेकहस्त्यश्वपदातिदेग+ । 
वराड्रनाभिरव हुरत्नदेगरवर्धतात्यर्यमनर्थघाती ॥। ? 

सवारणं सर्वजगत्मधानं धर्माथकामत्रयरत्नपृण्यम्‌ । 
तदात्मनीनस्य जनस्य सम्पक्‌ स संविभजे हि समाहितात्मों | 


किला + 
तने की 


१[ वसुधेरन्धश्न )- २ [६ कोश ]. ३ के समाटितायथो, 


द्वर्विशः सगः 


“०, 
० 
न 


सोत्साहभैयद्युतिपोरुषाणि संदरशयां शत्रुगणे बर्भूव | 
सत्याज॑वक्षान्तिदयांदमादीन्‌ ग़॒वेज्ञनासाधुषु संचचार ।॥ ३ 
नापत्छु मूठो व्यसनेष्वसक्तों न विस्मितस्त्वभ्युदये नतारिः ! 
अकृत्यक्रत्यप्रतिपक्षपक्षमित्रारिमित्रप्रकृतिक्रियाज्ञ। ।। ४ 
ख्लीवालवुद्धाश्रमदुगंतानामनाथदीनान्धरुजान्वितानाम्‌ । 
बलावलं सारमसारतां च विज्ञाय धीमानथ संबभार ॥ ५ 
धर्मककार्यान्गुरुवन्ननाम प्रशान्तवैरान्सुतवद्ररक्ष । 
दर्षोच्छितात्मानमदावलेपान्‌ दूरं स्वदेशादतिनिश्रकास ॥ ६ 
पुराजिंतात्यन्ततपःप्रकषोत्सदिन्द्रियप्रार्थितमोगभागी । 
जगज्जनाक्षिक्षमचारुरूपो मष्ठटार्थशिष्टेट्वविशिष्टमाषी ॥ ७ 
खेरों मुदूनां क्रमनायिनां च स्वकालनिवेतितसद्गुणानाम्‌ । 
श्रियं नरेन्‍्द्रोअजुभवत्रराज शरद्विनिर्धोत इवेन्दुराजः ॥ ८ 
शरद्यथाकाशुविजृम्भितायां प्रसन्नदिक्तोयनभस्तलायाम्‌ । 
विपकशालीनवलाकमानो महीपतिभ्रूमितलेडतिरेमे ॥ ९ 
हेमनतकाले रतिककंशामिः क्रीडानुषद्धक्रमकोविदामिः । 
प्रियाभिरापीनपयोधराभिश्रिक्रीड रम्येषु निशामुखेषु || १० 
शीतार्दितासेवितवालभानों तुषारसंसगेविशीर्णपत्ने । 
करीन्द्रवन्दे! शिशिरे नरेन्‍्द्रो व श्राम देशान्स विहारयोग्यान्‌ ॥ १ १ 
ततो वसन्‍्ते वरुणातिकान्ते फुछद्गुमात्तेश्रमरोपगीते । 
तमिन्दुवका। कुछुमावतंसाः कान्‍्ता बनान्‍्ते रमयांवभूवु।॥ १२ 
मयूरमातद्भमदावहायां विरूढवालाइुरशाडुलायामूँ | 

प्रियावृतः प्रावृषि नीरदाभान्व श्राम राजा धरणीधरांस्तान्‌ १३ 


श्म खलो २ म बाल्मागों. ३ क “इ्ुमात॑श्रमतोप). ४ मे "नीते 
५ ["शाहलायाम्‌]. दे म॒ रिया इत 
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वर्षासु भीमाशनिगर्जितासु विद्यछतानद्धवछाहकास । 
खद्योतनात्माकुलितक्षपासु प्रासादमालास दिनान्यनषीत्‌ ॥ १४ 
अहीनपश्चेन्द्रियकल्पगावो यच्च्छयाभ्यागतशक्रकल्पः | 
तत्कालयोग्यान्विविधप्रकारानिए्टे: समेतो इज्रुव भूव भोगान्‌ ॥१५ 
कदाचिदुद्यानवनेषु रेमे रेमे पुन! काननपर्षतेषु | 
कचिन्नदीनां पुलिनेषु रेमे रेमे सरस्स्वम्बुजसंकुलेषु ॥ १६ 
कदाचिदामः सुतबन्धुमित्रेः शिश्ैश्व॑ तुप्टेबहुशखगोछया । 
युद्धातिशोण्डेयमदण्डकल्पेः सुरैः सुरूपेः सुभगैश्व रेमे ॥| १७ 
गन्धवेगीतामिरतिः कदाचित्कदाचिद्त्कथया प्रसक्तः । 
प्रासाददेशेषु वराड़नानां क्रीडासु रेमेडतिमनोहरास || १८ 
यद्यन्नलोके पुरुषेश्वराणां प्राप्तव्यमासीदनवाप्यमन्येः । 
महीपति३ सो<प्रतिमप्रकाशस्तत्तत्समग्रं समवाप सम्यक्‌ ॥ १९ 
इत्थं व्यतीते च सुखेन काले महीपतिः प्राप्तमनोरथानाम्‌ | 
रन्त्वा कदाचिद्रनकाननेषु कृतानुयात्र। पुरपाविवेश ॥| २० 
तस्याग्रपत्नी पुरमाविश्वन्तं प्रजातिकान्त सततीपशान्तम्‌ । 
द्विपज्जनान्तं विविधरद्धिमन्त भासादजालान्तगता ददश ॥ २१ 
तस्यास्तदानीमवलोकयन्त्या मनस्यभूवन्सकला विशेषाः | 
पुरप्रमोदों जनताजुराग/ सन्‍्माननीयत्वमथात्मन्वे [| २२ 
पुरा तु मत्स्वामिनि नि्गेतेडस्मित्न्याद्ननास्सवापि दुःखस्‌ 
तदागमाम्भ!परिषेकयोगान्मन! पुनः सा कुरुतामपेतम्‌ ($)॥२ 
कृत मदीयं कियदस्ति भद्वे कियचिरं तिष्ठति वा मयि श्री; । 
इतः किम्ु स्थाहृवितव्यता वा मया धुनः कि करणीयमत्र || 
थम शिष्येक्ष, 
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एतानि चान्यानपि चिन्तयन्त्या! सामीप्यमस्येद्धरणीपतिश्र । 
ससंभ्रमा सा प्रविछोक्य देव ननाम पादाम्वुरुहाय तस्य )। २५ 
अन्नज्ञया तस्य नृपस्य देवी पार््वोपविष्टा हि तदा प्रहष्ठा । 
कृताज्लालिं पड्ुजकुटुलाभां विज्ञापयामात्मवती वभूव ॥ २६ 
कर्थ सुखं केन कुतश्र॒ कि वा कथं भवेत्कम सुखान्वन्धि । 
अखण्डितं तन्निरुपद्रव च श्रोतुं मनो मां त्वरयत्यतीव ॥| २७ 
निशम्य वाणी सकहलां प्रियाया; स्वभावसद्धमरतिनरेन्द्र। । 
विमुक्तिधर्म प्रविहाय तस्ये प्रोवाच सम्यग्शहिधर्ममेव | २८ 
स्थूलामहिंसामपि सत्यवाक्यमचोरतादाररतित्रतं च | 
भोगोपभोगार्थपरिप्रमाणमन्वर्थदिग्देशनिद्तत्तितां च ॥॥ २९ 
सामायिक प्रोषधपात्रदानं सलछेखनां जीवितसंशये च | 
ग्रहस्थधमस्य हि सार एप संक्षेपतस्तेडभिनिगद्यते सम || ३० 
अनन्यदृष्टित्वमनन्यकी तिरनिं!शह्टता निर्विचिकित्सता च | 
जिनेन्द्रपादाचेनतत्परत्व॑ नामाहँती दृष्टिमभिष्डुवन्ति ॥ ३१ 
शीलानि दानानि तपांसि पूजाः सम्यक्त्वपूर्वाणि महाफलानि) 
सत्पुण्यनिवेतेनकारणानि चतुर्विधानीह वेदन्ति तज्ज्ञा) ॥ ३२ 
सर्वेषु तेष्वप्रतिमेषु भंद्रे तत्साधनेषु प्रवरा जिनाचो । 
सास्मद्विधानामपि शक्‍्यरूपा शेष तु सबे ग़ृहिणामशकक्‍्यम्‌ | ३३ 
ख्याताककीर्तिई पभस्य सूत्र) प्रजापतिश्रक्रभ॒तां वरिष्ठः । 
धर्मार्थकामत्रयरत्नमूर्तिं: स नः प्रमाणं भवतो नरेन्द्र: ॥ ३४ 
ग्रहाश्रमे संचसते नराणां धमोर्थिनामत्र सुखप्रियाणाम्‌ | 
अस्मद्विधानां मनुरादिराजः सो5ष्ठटापदेअतिष्टिपदहदर्चा।॥ ३५ 


१ [ कृत्वाज्ञलिं ]. २ क '"मात्मपती, [ "मात्मपतिं ]). ३ म तस्मे, 
४ म निनिगय्यते. ५ [ संवसता ]. ८ क पघर्मार्थिनामर्थ? 


२११४ वराज्भचरित 


वर्षासू भीमाशनिगर्जितास विद्यछ्ठतानद्धवछाहकास । 
खद्योतनात्माकुलितक्षपास प्रासादमालासु दिनान्यनेषीत्‌ | १४ 
अहीनपश्चेन्द्रियकवल्पगावों यदच्छयाभ्यागतशक्रकल्पः | 
तत्कालयोग्यान्विविधप्रकारानिए्े! समेतो >तुवभूव भोगान्‌ ॥१५ 
कदाचिदुद्यानवनेषु रेमे रेमे पुनः काननपववतेषु | 
कचिनरदीनां पुलिनेषु रेमे रेमे सरस्स्वम्बुजसंकुलेषु || १६ 
कदाचिदाप्ः सुतबन्धुमित्रे! शिष्टेश्न तुफ्रेबेहुशाखंगोठ्ठया । 
युद्धातिशौण्डैयेमदण्डकल्पेः सुरे! सुरूपे! सुभगैश्व रेमे ॥ १७ 
गन्धर्वगीताभिरति! कदाचित्कदाचिदहत्कथया प्रसक्तः । 
प्रासाददेशेष वराड़नानां क्रीडासु रेमेअतिमनोहरास || १८ 
यद्यन्रलोके पुरुषेशराणां प्राप्तत्यमासीदनवाप्यमन्यः । 
महीपतिः सोउप्रतिमप्रकाशस्तच्तत्समग्रं समवाप सम्यक्‌॥ ६५ 
इत्थं व्यतीते च सुखेन काले महीपतिः प्राप्तमनोरथानाम्‌ । 
रन्‍त्वा कदाचिद्रनकाननेषु कृतालुयात्र। पुरमाविवेश ॥ २० 
तस्याग्रपत्नी पुरमाविशन्तं प्रजातिकान्त सततोपशान्तम्‌ | 
द्िपज्जनान्त विविधद्धिमन्त प्रासादजालान्तगता ददर्श | २१ 
तस्यास्तदानीमवलोकयन्त्या मनस्यभूवन्सकला विशेषाः । 
पुरपमोदों जनतानुरागः सनन्‍्माननीयत्वमथात्मनश्र | १३ 
पुरा तु मत्स्थामिनि निर्गतेठस्मिलन्याज्ञनासबमबापि हुःखड 
तदागमाम्म/परिषेकयोगान्मनः पुनः सा कुरुतामपैतय ()॥ 
कृत मदीयं कियदस्ति भद्व कियचिर तिष्टति वा मंग्रि श्रीः । 
इतः किम स्वाजृवितव्यता वा मया उन्तर कि करणीयमत्र ॥ १४ 


१ मे शिष्यैश्र« 
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एतानि चान्यानपि चिन्तयन्त्या! सामीप्यमम्यैद्धरणीपतिश । 
ससंश्रमा सा प्रविलोक्य देव ननाम पादाम्वुरुहाय तस्य ॥२५ 
अन्नुज्ञया तस्य तृपस्य देवी पार्वोपविष्टा हि तदा प्रहुष्ठा । 
कृताझ्ञालिं पछ्ूजकुट्लाभां विज्ञापयामात्मवती बभूव ॥ २६ 
कथं सुखं केन कुतश्र कि वा कथं भवेत्कमे सुखाजुबन्धि । 
अखण्हितं तन्निरुपद्रव॑ च श्रोतुं मनो मां त्वरयत्यतीव ।। २७ 
निशम्य वाणी सकलां प्रियाया; स्वभावसद्धमरतिनेरेन्द्र: । 
विमुक्तिधम प्रविहयय तस्ये प्रोवाच सम्यग्ग्राहिधरममेव ।। २८ 
स्थूलामहिंसामपि सत्यवाक्यमचोरतादाररतित्रतं च | 
भोगोपभोगाथेपरिप्रमाणमन्वर्थदिग्देशनिद्वत्तितां च ॥॥ २९ 
सामायिक प्ोषधपात्रदानं सलेखनां जीवितसंशये च । 
ग्रृहस्थधरमंस्य हि सार एप संक्षेपतस्तेडभिनिगद्यते सम | ३० 
अनन्यदृष्टित्वमनन्यकीर्तिनिंःशझ्डता निर्विचिकित्सता च्‌ । 
जिनेन्द्रपादाचेनतत्परत्व॑ नामाहतीं दृष्टिमभिष्ठुबन्ति ।। ३१ 
शीलानि दानानि तपांसि पूजा; सम्यक्त्वपूर्वाणि महाफलछानि) 
सत्पुण्यनिवेतेनकारणानि चतुरविधानीह वेदन्ति तज्ज्ञाः ॥ ३२ 
सर्वेषु तेष्वप्रतिमेषु भंद्रे तत्साधनेषु प्रवरा जिनाची । 
सास्मद्विधानामपि शक्‍्यरूपा शेष तु सबे शहिणामशक्‍्यस्‌ | ३३ 
ख्याताककीर्तिईपभस्य सजु। प्रजापतिथ्रक्रभ॒तां वरिष्ठ: । 
धर्मार्थकामत्रयरत्नमूर्ति! स नः प्रमाणं भवतो नरेन्‍्द्रः ॥ ३४ 
गृहाश्रमे संवसते नराणां धर्मोर्थिनामत्रं सुखभियाणामर | 
अस्मद्विधानां मन्नरादिराजः सो5ष्ठापदेअतिष्टिपदहैदचाः ॥ ३५ 


१ [ कृत्वाज्नलिं ]. २ क "सात्मपती, [ 'मात्मपर्ति ]. ३ म तस्मे, 
४ म निनिगयते. ५ [ संवसता ]. ६ क धर्मार्थिनामर्थै? 


२१६ वराज्भचरिते 


शचीपतिदंक्षिणलोकपालो महाप्रभावो5एगुणडियुक्तः । 
जिनेन्द्रसेवां परया मुदासो करोति सम्यक्त्वविशुद्धिरित्थम्‌ | ३९ 
नन्‍्दीरे5्हत्मतिमार्चनाय सप्ुद्यमन्ते प्रतिवर्षमिन्द्रा। । 
कथ न कुर्याम वय॑ जिनाचों संसारपाशच्छिदुरप्भावाम्‌ ॥३७ 
एकापि शक्ता जिनदेवभक्तियों दुर्गतेवारायेतुं हि जावान। 
आंसीद्वितत्सौरूयपर परार्थ पुण्यं नवे पूरयितुं समथो ॥॥३८ 
ध्रुवो विनाशोडजिंतपापराशैध्रेवा हि दुःखस्य विपत्तिरिष्ठा । 
सुखान्यवश्य॑ स्वयमाश्रयन्ते भक्तिहेहा यस्य जिनेश्परेषु ॥२९% 
अनेकजाल्यन्तरसंचितं यत्पाप समथो प्रविहृतुमाशु । 
तमः समस्त हि दिगन्तरस्थं भानोः प्रभाचक्रमिवोदयस्थम्‌ ।।४० 
जन्मालुबन्धीनि सुदारुणानि संसारदीघीकरणब्रतानि । 
कर्माणि मत्यों जिनपूजनेषु पिरूठमूलान्यपि निधुनन्ति | ४१ 
पूज्यानि तान्यप्रतिशासनानि रूपाणि छोकत्रयमद्भलानि | 
संस्थाप्य नित्य सम्ुपासयन्तः प्रत्यक्षसबज्ञफर्ल लभन्ते ||४२ 
जन्मस्व॒तीतेषु जिनेन्द्रपूजाम॒पास्य ये तीथेकरा बभूवु। । 
आस्थाप्य तेषां पुनरचेनानि भूयः स्वयं तीथेकरा भवन्ति ॥४ ३ 
नोदेष्यदर्कों यदि लोकभूत्ये लोकान्धकारे न्यपतिष्यदेवम्‌ । 
जिनेन्द्रविम्ब॑ यदि नाभविष्यदज्ञानगर्तेषु जनो न्यमंक्ष्यत्‌ ॥ ४४ 
परीषहारीशतुर। कपायान्विधूय जाति च जरां च मृत्युम्‌ | 
ये निईतिस्थानमवापुरीशास्तदर्चनान्नाधिकमन्यद्स्ति || ४५ 
इहेव पूजाफलतो जिनानां स्वेष्टाथसंसिद्धिफर्ल लभन्ते | 
जन्मन्यमुत्रापि च देवलोके प्राप्स्यन्ति दिव्यान्विषयोपभोगान 9६ 
२ ६ आसीद्धि ] २ लोकोष्न्धकारे ]. 


द्वारविंशः सर्गः २१७ 


अस्पश्रमेणाल्पपरिव्ययेन ।जिनालयं य; कुरुतेडतिभक्त्या | 
महाधनोत्यर्थसुखी च लोके गम्यश्र पूज्यो उसुरासराणाम्‌॥४७ 
अनाय॑भावैरजितेन्द्रियेयें कुदृप्टिद्हान्तयथान्ञुरक्तेः । 
उन्मोहितास्तान्सुगती दधाति ये अतिष्ठिपच्चैत्यग्॒हं जिनानाम॒ ४८ 
अनाप्तचरयांगमदुर्विद्रधमघःपतन्त॑ नरलोकमेनस्‌ । 
उत्पातवातराभहन्यमान पोत प्रसन्नानिलवद्धियेतु || ४९ 
योज्कारयद्वेश्म जिनेश्वराणां धर्मध्वज पृततमं पृथिव्यामें । 
उन्मागयातानबुधान्वराकान्सन्पारगसंस्थांस्तु क्षणात्करोति ॥५० 
येनोत्तमद्धि जिनदेवगेह संस्थापितं भक्तिमता नरेण । 

तेनात्र सा निःश्रयणी धरण्यां स्वर्गाधिरोहाय कृता प्रजानाम ॥५ १ 
त्रिकोकनाथप्रतिमाग्यसेवां ये कुबते शुद्धमनोवचो ्ढै; । 
विभिद्य कर्मारिमहोग्रसेनां क्रमेण ते निवृतिमाप्लुबन्ति || ५२ 
इत्येबमहेत्मतिमालयस्य फर्ल विज्ञा् वृपतिरजगाद । 

निशम्य तत्सवेमतिप्रहष्ठा प्रोवाच वाच॑ मधुराथसाराम्‌ ॥ ५३ 
यशोउधकामाश्व मयात्षुभूतास्त्वत्पादपञ्नच्ुतिसंश्रयेण । 
जिनेन्द्रविम्बाचेनमचैयिष्ये चैत्यक्रियायों प्रणवत्सबुद्धिम ॥ ५४७ 
सदा जिनेन्द्रोदितधर्ममक्तों विज्ञाप्यमानः क्रियया नरेन्द्र: | 
अमात्यमाहूय शशास सद्यो जिनालये त्व॑ लघु कारयेति॥ ५५ 
संदेशमीशस्य सुदावधारय चुधः प्रगल्‍भो विवुधः स नाम्ना | 
अल्पैरहोभिनंगरस्प मध्ये भाचीकरोचैत्यग्रहोत्तमं तत्‌ | ५६ 
सगोपुराद्टलकचित्रकूटं महाश्रसंघष्निततुद्धकूटम । 
चामीकरानद्सहसकूर्ट पण्टरवेखस्तकपोतकूटम ॥| ५७ 

श्प्‌ “पथानुरक्ते, ]. २ [ योडतिष्ठिप" ]. ३ क “वच्धियेच, [ “वछ्धथियेत ]. 
४ क प्रयुव्या, ५ [ क्रियायां प्रणयत््वबुद्धिम्‌ ). ६ [ पराचीकरस्सत्य” ] 
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व्यालोलमालाकुलितान्तरालं युक्ताश्नगालिज्ञितचारुलील भ । 
विचित्ररत्नस्फुरदंशुजालं रेजेउतिमात्र बरहम्यमालप | ५८ 
सुशित्पिनिमापितरम्यशालं मृदड्भगीतध्वनितुद्भशालम्‌ । 
वन्दारुदिव्यस्तुतिपूरिताश बभूव तच्नैत्यग्रहं विशालम || ५९ 
कचित्मवालोत्तमदामयपष्टि! काचिच्च मुक्तान्तरलोल॒यष्टि! | 
ललम्बिरे ता; सह पृष्पयष्ठथा द्वारे पुनः कामलता विचित्रा। ॥६' 
द्वारोपविष्टा कमलालया श्रीरुपान्तयोः किन्नरभूतयक्षाः । 
तीर्थकराणां हलिचक्रिणां च भित्त्यन्तरेष्वालिखितं पुराणम्‌ ॥।६' 
हयद्विपस्यन्दनपुद्भवानां सगेन्द्रशादलविहड्जमानास्‌ | 

रूपाणि रूप्ये! कनकैश्व ताम्रेः कवाटदेशे सुकृतानि रेजु। ॥ ६२ 
स्तम्भैज्वेलद्धिस्तपनीयकुम्मैर्विचित्रपत्रां शुपरी तशो भे। । 

तेः स्फाटिकेदेम्पतिरूपयुक्ते रेजे जिनेन्द्रपतिमाग॒हं तत ॥। ६३ 
प्रवालकर्केतनपुष्परागेः पद्ममभे! सस्यकलोहिताप्षे! । 

महीतलं यस्य मणिप्रवेकेस्तारासहस्नैरिव खं व्यराजत्‌ ॥ ६४ 
बेडूर्यनालैस्तपनीयपममहेन्द्रनीले श्रम रावलीकः । 
प्रवाल्मुक्तामणिभिविचित्रैनित्योपहारे! कृतमज्भल तत्‌ || ६५ 
जिनेन्द्रगेहो बरधर्मदेहँ।! सधामयस्तुद्भविचित्रथुड्धई । 
दुरावगॉक्यों गगने5भ्यराजदद्वितीयकेलास इवाद्वितायः ॥ ६६ 
प्रेज्ासभावल्यभिषेकशालाः स्वाध्यायसंगीतकपट्टशालाः । 
सतोरणाइलकवबैजयन्त्यश्वलत्पताका रुचिरा विरेजुः॥ ६७ 
प्राकारमालाभिरथो परीत॑ चैत्य॑ बभासे जिनपुद्भवानाम्‌ | 
मेघावलीमिः परिवेष्टयमानः समुछसन्तीभिरिवारराज | १६८ 


१ क मुक्तान्तरलेरयी४्ः, [ 'लोल ], २ क रूपे.. ३ म नित्यापहाराः« 
४ क “घमंगेहः, ५ [६ दूरावगाढो ) ६ म भ्रेष्या 


द्वार्विश: सर्गः २१९, 


प्रियड्मवशोकद्ुमकार्णिकारः पुत्नागनागाशनचम्पकानाम | 
वाप्यो विरेजुः सविहारयोग्या बहि!प्रदेशे शुवनोत्तमस्य ॥| ६९ 
आम्रान्तका दाडिममातुलछल्लैविंस्वाश्व चूताः क्रमुकाभयाश्र | 
तालीदुमास्तालतमालब॒ क्षा बभूवुरुद्यानवनान्तरेषु || ७० 
सुवर्णवासन्तिककुब्जकानां बन्धूकगन्धोत्कटमलिकानाम्‌ । 
समालतीजात्यतिमुक्तकानां वीयांभिरैम्याणि वनानि रेजु।॥ ७१ 
खजूरमृद्वीकमरीचवल्ल्यों लवड्भकज्लोलकनालिकेराः । 
ताम्बूलवलल्य; कदलीवनानि नित्यप्रवृत्तानि मनोहराणि | ७२ 
अन्तबोहिश्वापि समाप्तकर्मों प्रमाणसंवर्धितदिव्यमूतिः । 
जिनेन्द्रमेहो रमणीयरूपः पुरस्य भ्तां गेणितां जगाम ($) ॥७३ 
यः स्ेिसंपत्तिगुणोपपन्नः पुण्यावहः पापहर+ प्रजानाम्‌ । 
दिशः खभासा प्रतिभासयन्स लीलामुवाहेव महाचलस्य || ७४ 
नास्‍्नेन्द्रकूटो नयनाभिरामों रत्नद्युतिहोपितवालभानुः । 
सर्वेत्रसोख्यः सकलेन्दुसोम्यः संदेव स श्रीनिलयों बभूव।॥॥ ७५ 
उद्धिद्य भूमिं खयमुच्छितः स्यादहो विमान नभसश्च्युते तत्‌ । 
उत्पश्यतां कामगमागतं तदित्यासवार्का भ्रुवि मानवानाम्‌ (१)७६ 
जपाज्षयाईत्पतिमालयस्य सुशिल्पिानिवर्तितकौशलस्य । 
विभूतिरित्यं विद्ुधोपमेन निमोषिता सा विवुधेन तेन || ७७ 

इत्येव॑ क्षितिपतिशासनेन धीमान्‌ 

दिव्याख्यः प्रियहितमन्त्रिवगेसुख्यः । 
निष्ठाप्य क्रमविदन्नुत्तम न्रु चेत्ये 
भूपायाकथयदयार्थजातमार्यः || ७८ 


३ [ वाब्यो ). २६ मवनोत्तमस्य ] ३ [ वीध्यामि ]. ४ म झड़वीक- 
५ [ भूतेगागितं ). ६ क 'सुताका. ७ क पुशिलिपि 
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तत्मोक्तां हितमहितां निश्चम्य वाणी 
संपूज्य प्रियवचनाथंदानमानेः । 
भूयरतं मुदितमनाः शशास राजा 
सचस्त्वे जिनमहतृत्तये यतरव ॥। ७९ 
इति धर्मकथोदेशे चतुर्वेग॑समन्विति | 
स्फुटशब्दार्थसंदर्भ वराड्रचरिताश्रिते ॥ 
सिद्धायनग्रतिष्ठापनो नाम 
ह्वर्विशातितमः सर्गः | 
[ त्रयोविंश: सर्गः ] 
अथ प्रशस्ते तिथिलग्रयोगे मुहृतनक्षत्रगुणोपपत्तों ! 
क्षपाकरे च प्रतिपूर्यमाणे ग्रहेषु सर्वेपु समस्थितेषु ॥ ? 
संहेषयन्ती स्वरुचा वितानेदिवाकरांशून्मतिमा जिनस्य । 
संस्थापिता चेत्यग्रहे विशाले तृपात्या स्थापनकर्मदर्शेः ।| २ 
तदामभृत्येव मुदा प्रतीतो धर्मग्रियों भूपतिगासनेन । 
क्रियाविधिनः पृथुधीरमात्यः प्रवतेयां तन्‍्महिमानमास ॥ ३ 
सर्वत्र भेरी परिधोष्य या क्िमिच्छक॑ त्वथिजनाय दा | 
धर्मक्रियोद्योगनिविष्टचुद्धी राजा जिनेन्द्राल्यमभ्यगच्छन्‌ ॥ ४ 
मन्त्रिम्रधानाः पृथुधीविशेषां विद्यासमुद्धाः श्रथिताः सदस्यों: | 
हयद्विपिश्ापि पटातिमिश्व महाविभूत्या तमनुमजग्मु। ॥ ५ 
देवी नृदेवप्रियकारिणीमियंथोपचारेरनुवर्तिनीभिः । 
जिनेन्द्रपजाभिदिदक्षया सा नरेन्द्रपत्तीभिरमा जगाम ॥ 4 


2 क प्रतियर्यमागे, २ म प्रथुवी , ३े के समस्या. . 
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अनेकयुद्धमरतिलब्धकीर्ति: सर्वेज्ञवक्रोहतपुण्यसूरतिः 
जंगल ल्वीरितमभामिरप्‌तवर प्रदोषे नान्‍्दीसुर्ख प्रतिमुखश्रकार ॥ ७ 


शव चरुप्रकारें। । 
पन्वैश्व पुण्पैेलिमिः सधूपैनिवेदयां राजिवर्लि बंध ॥ < 
जिनेन्द्रचक्रायुधकेशवाना महर्षिविद्याधरचारणानाम | 


हलेशवागीशपुरन्द्राणा बद्धानि नानाचरितानि यानि ॥ ५ 

गन्धरेगीतश्ुतितालबंशपृदज्ञवी गापणवादिमिय्रे | 

' रास्यप्रयोगेष्वथ ताण्डवेषु स्वायोज्य चित्र नद्तुस्तरुण्यः॥ १० 
कुबर्निरन्येश्र कथोपदेशान्स्तोत्रेश् देवानपरेः स्तुवद्धि । 

प्रदीपभासा बरधर्मपुस्तोन्संवाचयद्धिब् सुकण्ठरा | ॥ ११ 


कुदृष्टिपक्ष क्षपयद्धिरल्वैरुद्लासयाह्रि समयंस्त्वमन्य। । 
तपस्विवर्यबरधर्मकार्यनीता जियामा निरपेतनिंद्रे! ॥ १२ 


प्रदीपचर दग्रहतारकाणों प्रभार पाण्डत्वम्॒पागतासु । 

श्वेयं) सशहाथ्र समदलश्र प्रणेदुरम्भोनिधिमन्द्रघोषाः ॥ १३ 
एवं प्रकारेण कथान्तरेंण तस्यां रजन्यामपविद्ठतायाम््‌ | 
अथोदयों भाजुहिरण्यकुम्भान्भक्त्व जिने विश्रदिवाभ्यराजत। 
चूर्णेश्व पुष्पेरपि तण्डलेश दशार्धवर्णवलिकर्मयोग्येः । 
नानाक्ृतींस्तत्र बलीन्विधिज्ञा भूमिपदेश रचयाव्ड: ॥ १५ 
उपयुपयुच्छितचित्रइट मणिप्रभालड्टूतसत्कवाटम्‌ । 
प्रयत्नसंवर्धितइक्षवार्ट रशाज भूयो नरराजवेश्म ॥ १६ 
तस्मिन्पृथुश्रीमति राजगेहे पुरोहितेनातिहितेन राज्ञः 

द्रव्यं जिनानां स्‍्नपनक्रियाथे संभारयां डाड्मता प्रचक्रे ॥ १७ 


दल कम मद व 
९ [ प्रीतमुख ). शुस घधर्महस्तान. रे [समय स्वम्न्य ) ७ मे अशादय 


२२२ वराह्नचरिते - 


आपः पयः पृष्पफलानि गन्धा यवाज्यसिद्धार्थकतण्डुलाश् । 
लाजाक्षताः कृष्णतिछाः सदभो अध्याणि दध्धा रचितानि तत्र१८ 
आपो हि शान्त्यथैमुदाहरन्ति आप्यायनार्थ हि पयो वदन्ति। 
कार्यस्य सिद्धि प्रवदन्ति दक्ना दुग्धात्पवित्रे परमित्युशन्ति॥ १९ 
दीघोयुरामोति च तण्डुलेन सिद्धाथंका विप्नविनाशकार्थाः । 
तिलेविवृद्धि प्रवदन्ति नृणामारोग्यतां याति तथाक्षतैस्तु || २० 
यवेः शुर्भ वर्णवपुर्ठधतेन फडैस्तु लोकद्यभोगसिद्धिः । 
गन्धास्तु सोभाग्यकरा नराणां लाजैश्र पृष्पेरपि सौमनस्यम्‌॥२१ 
सोवर्णरोप्यामलताम्रकांस्यादिन्द्रादिदिक्ष भ्रणिधानयोग्यान्‌ । 
विभागवित्त तु यथानुसंख्य पात्रप्रकाराज्चयांबभूवु। || २२ 
सनौदकाकाअवनका पदार्थ भज्ञारिकापालिकवर्तकानि । 
शब्ठादिनानाकृतिभाजनानि प्रापूय यन्त्राणि हरिन्मयानि ॥ २३ 
नदीजलं प्रश्रणणोदर्क च कोप्यं च वाप्युद्भयसारसं च | 
तडागतीर्थोह्नवपुण्यतोय॑ पुरोधसा संजग्रहे यथावत्‌ ॥ २४ 
पयोदधिक्षीरक्षतादिपूणों फलाग्रपुष्पस्तवकापिधाना । 
घटावली दामनिबद्धकण्ठा सुबर्णाारोलिखिता रराज ॥ २५ 
अष्टोत्तराः शीतजलैः प्रपूर्णाः सहस्रमात्रा।ः कलशा विशालाः | 
पद्मोत्पलो त्फुछपिधानवत्रा जिनेन्द्रविम्बस्पपनैककायोः ॥ २६ 
चतुःप्रकारा ह्ुपमानिकाख्या हारिद्रगन्धोदनसत्कृताश | 
निवे्तितास्राः परिधाप्य सूत्र दूर्वाडडराग्रे रचिताः शिरस्स ॥ २७ 
सुदर्शनीयाः फलजातयश्र क्षीरद्माणां च कपायवर्गा:। 
मनःशिलाहिजुलकुदुमाद्या वर्णपकाराश्र सुसंग्रहीताः ॥ १८ 
श्म ताम्रकस्स्यादिन्द्रादि, [ ताम्रकास्यानिन्द्रादि' ]. *फक प्रगिदान 5 
३ सनादता", छ म पुटश्च- 
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गोशीपैसंज्ञ वरचन्दनं च गन्धान्सुगन्धीन्विविधप्रकारान । 
पृर्थाग्वधान्‌ धूपवरानथान्यान्पूजाविधिज्ञो विदधो पुरोधाः ॥ 
विचित्रवर्णान्वरवासचूणान्दशाधवर्णा चरूननेकान । 

माल्ये च संघातिमकादिरम्यं विपथ्चयों! पश्चविधा वश्नवु) ॥३० 
ततो नृपेण प्रतिचोद्यमाना वृद्धा कराग्रार्पितवेत॒दण्डाः । 
इतोअप्तस्ते त्वरया विचेरुस्त्वरध्वमित्येवम्मदाहरन्त+ ॥ ३१ 
सनानातुलिप्तास्तनुशुकबस्रा। कण्ठावसक्तामललोलमालाः । 

ते बह्मचर्यत्रतपूतगात्रा वश्लुवेलीस्तान्वलिनो युवानः ॥ ३२ 
तेषां वलीनां ज्वलनान्पुरस्थान कृतोपवासाः शुचिशुक्रवस्राः | 
हृत्वताः श्रावकपुण्डरीका मौलिं यथा मौलबालिं दधार ॥ ३३ 
प्रदीपमाछामणिमण्डितानां मालाकलापै! परिमण्डितानास्‌ । 
विभासतामष्टशतैबेलीनां पेतुः पुरस्तीनयनोत्पछानि ॥३४ 
व्याधूयमानानि विलासिनीभिरृन्दानि तान्युत्तमचामराणाम्‌ । 
उत्पश्यतां तत्र समागतानां समुत्पतद्धंसनिभान्यभूवन | ३५ 
प्रोतेश संत्रेमेणिभिमहा्थें: पान्ते निबद्धा विलसद्विताना; । 
समुच्छिता; काश्वनदण्डतुड़ग गड़गतरड्भा इब ते विरेजु।।॥॥३६ 
इंसांसकुन्दच्छद्पाण्डराणि वैडूयेदण्डानि मनोहराणि । 
सकिड्लिणीकानि सदा महानि छत्नाणि रेजुर्युवाभिष्चतानि || ३७ 
भुद्ञॉरिकादशनपालकाधान्समुछसबचित्रपटान्सपुष्पान्‌ । 

हस्तेषु धत्वा विविधप्रकारांस्तेषां पुरस्ताछ्ललना निरीयु।॥ ३८ 
चक्रासिनाराचवराइशारनां युग्मानि च स्वस्तिकवन्धनानि | 
श्रीमड्गलार्थानि विभूतिमान्ति कान्ताकराग्रावध्वतानि रेजु।॥ ३९ 


१ मे चरीननेकान, २ [विपश्वचिका ]). ३ [ज्वलता पुरस्तात्‌ ]. ७ [ महान्ति ], 
५ [ भज़ारिका |] ५६ के पालिकाद्यान्‌ - ७ म सपद्यन, 


२२४ वराज़ुचरिते 


तासामथाग्रे तडिदग्रभासां रूपश्रिया हृप्सरसा समाना; । 
सुगन्धिरक्तोत्पलवर्णपूरांस्तान्वर्णपूरानबलाः प्रणिन्यु! ॥ ४० 
पुण्याम्बुपणोन्विहितानयोजेरष्टाधिकांस्तत्र सहरूमात्रान | 
प्रस्पधेयेवातिविछा सवन्त्यो जहुस्तरुण्यों वररुक्मकुम्भान्‌ ॥ ४१ 
हसान्ति ये स्वाकृतिमत्तया च घिलासिनीनां स्तनकुट्मछानि | 
समृन्मयांस्तान्कलशाननेकान्‌ जग्राह तोयेब॑नितासहस्रम || ४२ 
कन्या; स्मराखागतलक्ष्यभूताः स्‍्रोद्धियमाना! स्तनकुट्मलिन्य। । 
शरावसंवधितवछरीमि! पिधाय माड़ुल्यघटान्पाणिन्यु।॥) ४३ 
मुगेन्द्रपग्रो क्षरथाइुबर्सों: सुपणनागेन्द्रमहेन्द्रकेतून । 

ऊद्दों चलत्कुण्डलहारयप्टीन्‌ भ्राजिष्णुदेहाः पुरुषाः पजम्सु: ॥४४ 
स स्नापके; स्नातविलिप्नगात्रों यक्षु; सदक्ष! स्नपने प्रवीण; । 
भूड़गरकं हेममरय॑ विचित्र वहन्चभौ सूर्यमिवोदयाद्रि। | ४५ 
पुष्पाणि सत्केसरधूसराणि गन्धाववद्धश्रमरावछीमि। । 
सिक्तानि सच्चन्दनतोयगन्पैययु। किरन्तः पुरतस्तथान्ये ॥ ४६. 
नटाश्व भण्डा; खलु मागधाश्र विदूषकाश्रापि विडम्बकाश्व । 
विचित्रवेषा! परिहासयन्तः पूजॉजन ते पारित) प्रशंसुः || ४७ 
मुदड़भेरीरवमदलास्य मन्द्रो ध्वनिस्तत्र दृणां श्वस्सु । 
विवर्धभानस्य हि सर्वसन्ध्यो महाण॑वस्येव रवो वभूव | ४८ 
सिता वलाकाश्रयमादधानाः काश्रिद्व सन्ध्यारुणिताम्बराभाः | 
नॉलाश् पीता हरिताथ काथ्रिदशार्धवर्णों विवश्ुः पताका। ॥४९ 
पराध्यनानामणिमिश्रितानि सम्ुछ्सत्काश्वनदामकानि | 
विलम्बिमक्तातरलाश्वितानि वीधीषु रेजवरतोरणानि ॥| ५० 


१ के 'विहितान्ययोजै.. २ [ “वक्ता; ]. ३ मे ऊर्ध्वी... ४ मे सस्नापका.« 
० [ पूजार्चन ]. 5 [६ मर्दलूस्य 
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ताथाम्वुपूर्णाः खविभाकराला+ कण्ठावसक्तोज्ज्वलचारुमाला; । 
पद्मापिधानास्तपनीयकुम्भा रंजु) परतिद्वारसदग्धेरूपा। ॥ ५ १ 
स्वृभावनिवर्तितभूतियुक्त जिनेन्द्रपूजादिगुणीकृताथम्‌ । 
ततस्तदानतेपुरं क्षणेन क्सवोकसारशियसुद्धभार ॥ ५३ 
चलत्पताका निपतद्धलाका जनोंदकों चामलहंसमाला 
वितानकोर्मिंवेलिफेनराशि पूजामहापुण्यनदी सेसार ॥ ५३ 
नरेन्द्रगेहाज्जिनदेंवगेह तदोत्तमझिंआ शनेः प्रयान्ती । 
पूजोहतानां विरराज पड़ि तारागणानां नभसीव पड्डलि। ॥ ५४ 
द्विपल्स्वसूयां प्रमदास्वन्जञ धनानि दीनेष मुदं निजेषु । 
दर्देन्‍्कटान्तश्रमरमतान राजाधिरूढः कारिणं जगाम ॥ 55 
पौराइनाभिः कृतभूषणाभिवृद्धेनरेः पोष्यजनेः परीताः । 
नरेन्द्रपत्नीशिविकाः प्रयाता गन्तुं प्रवृत्ता इव सोधमाला। ।। ५६ 
एवं प्रभूत्या नरदेवपत्न्यी नपेण संप्राप्य जिनेन्द्रगेहम्‌ । 
प्रदक्षिणीकृत्य बलि प्रविश्य परीत्य तस्थुल्लेभिषिकशालाम्‌ ॥ ५७ 
छुगन्विगन्धोदकधौतपाणिस्व॒रुष्कसंधूपित धूप पाक । 
पृष्पाक्षतक्षेपणदक्षपाणि: स स्लापकों दर्भपवित्रषाणि! ॥ ५८ 
मुदद्भगम्भी रनिनादनादं लसत्पताकोरुतरज्ञ रज्ञ्म्‌। 

४ पूजासरस्तच्छनकैजेगादे ॥ ५ 
आनीय लोकत्रयनाथविम्बमास्थाय मौनब्रतमासमाप्तम्‌ । 
आस्थाप्य रत्नाश्ितपीठिकायां पूजाविधा यत्नपरों वभूव ॥ ६० 
प्रणम्य पूर्व सुसमाहितात्मा भुज्ञाखये परिण्ञ दोभ्योम । 
पादाभिषेक प्रथम विकृत्य दत्थाज निर्मास्यकमुत्तरेण ॥। ६१ 


०० 
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७ पक 
च्ट्ट्य्यादजा 


च्‌६उू>, 


| 


भपौँ 


ब्ण 


नी 


प्रम्ास्ये तक हस्तास्डरुदठ सेन > द्ामाग्रक्तरे रिधाद तक 
माव्यें हस्दास्डुरहटयंद उत्व -े 7 ाग्रकरे दिया । 
आइनाइछमावन रे गण दियात्य दाय स्वाहा जिदाइन्द हझत प्मनन्‍्तय या श्र 
सम्यग्दियायाध्यसयाचमाड मन्चन्नरासल्टुपताल्य घीगाद वयक-मन-मदुमममाकुमक, 
यार्दु 5 पोचद्रराड्ले मस्झान्नस|-त लव जय बादा5़ | 


९ पठसतोजदर ज्रसय सतोभिदेक हाइदाः मचत- ३ 





हि... अमन न कि. 

खसयाोतहन5: झमसमाहदाद दा पादाम्इल्ट चिचर- [ 

तेवणगप्रेस्पर्माविदाम पझादिद्रा। प्र्तिषानयस्दीयवका सहर ॥ह४ 
खच्छाम्दरणवेरहेमइु मे  आ अस्फिसिसस या च 

च्च्च्छान्द्य््ण5च्ह््ड प्यू + सत्हमामादद्ाणर चक्र पि रे 


घटेरनेफेरभिपिच्य चाय 5 गन्धण्ड्लेद विलिम्पति सत हे छ्ट्ज्‌ 


स्केज्नरव्यादतदगेचाह८रों 
सगन्विसदखनदोयक्ता तोयाउचक्ता- चचदचच व्यादत्चूजचाक* [ 


पयस्तमचभाच लहिसिका हाइरफ आरोपयामात सप्प्यरारा। ॥ पद 


सदर्णपष्यविवच्कझार पादादइबद रवाइडीमिसडिदुब्ल्द्शास हे 


पवेभपषणाद प्रतिभ्रदयस्ता द्भवयारास 55॥ लिनादोर (5५ 
अदाप्य दार्खि हदिनिवेच सिवेदयारास महादालि च 


धाने विडिल्ता इब्देब नम न दी, पां डिक्ाइडचाइइार: ले पथ ड८द 


स्थान दाइला 
पविद्रीक्षतहस्ठ पक गइदलयामास व द्वरपंयादीद 
आर | द्वि जज जुरू० आज व | १ कई ३७१ 


+क त 


के 


पिझूच्य मो धसिपेचदान्त स खर्िजां दिदत्वाद बाचम्‌ ६९ 
मह्स्यगीवस्टविमस्रइुक्त कुताह्लिम साइनणा हू दर | 


पघरात्य ७४३ इदिविछुझभाव* सदइादिमस्द सणनाम भक्त्या ७२ 


> शक ष्थ् पयोषयच्स बमकम्मोरमगह०. 
घमोड्देतां सर्ेजनयाझंदायव प्रद्वेतानत्यार यभियोद्यल्सर |] 
साह्षीबचस्त॒येमुद जे ताद स्तयेमदब्दाद+ उदेच्यां ता पदिमा उच्च 82 


सिनदेदगेइ्म चक 
शमी का शुक“-सल मई 


आप ही 
द्दो वबचाकायमनो विछ्ुझ यमदाीवद इक * पाविकम्य राजा हित दु पाप रस 


छा पिनदेदतादा 9 दर कि 

प्रियासमेत पतुथ 3९ प्राणएतल अच्चछ्या नश्ाद्‌ खुदा ।दचदद 5 305(« [[झून्‌ 
सिम मी अकबर आस _अन्‍्ण-ममः-मामन्‍कमन्मयक. कि 2: जमा, 
ह मनन नितिन पक पल: कलम 


ब्रयोत्रिंश: सर्गः २२७ 


मनोरथ प्राप्य नरेन्द्रपत्नी महेन्द्रपत्नीव विराजमाना । 
उपोपविष्टा भभननेव साथे सुर्द परामात्मने सा जगाम ॥ ७३ 
जिनेन्द्रसिद्धान्तविधातवुद्धिवोकायचित्तत्रयजातशुद्धि । 
प्रशान्तभावाहितघमवाद्धिं: कशिन्स॒ुनिर्धभमवोचादित्थम ॥ ७४ 
इह प्रणिव॑तिंतसाल्क्रियस्य जिनेन्द्रगेहस्य फलादमुत्र । 
स्वेद्धिमत्सद्रतिसी रूयवन्ति विमानवयाणि नरा छभन्‍्ते ॥ ७५ 
महामहं यः कुरुते जिनानां सौध॑ मुदा दृष्टि न भोगवुद्धी ! । 
भुक्त्वा चिरं त॑ तसुरासराणां सुर्ख ततो यास्याति मोक्षसी रूयम्‌ ७६ 
संस्थाप्य यत्नात्मतिमो जिनानां नरामराणां सुखमभ्युपैति । 
क्षीराभिषेकप्रमुखक्रियाभी राज्याभिषेकस्य भवेत्स भागी ॥७७ 
गन्धाचचनेश्रम्पकनागगन्धान्मूत्यों स्वगन्पैरतिशेरते तान | 
धृपप्रदानि! कुलकेतवः स्युस्तेजस्विनः स्युवेरदीपदाने! | ७८ 
माल्यप्रदानेविरतेथरेभ्यो भवन्ति हेमाड्भदभूषिताडुगः । 
भवन्ति भास्वन्मकुटप्रदानात्स्फुरत्किरीटोत्तमपट्टचिह्ा। ॥ ७९ 
शुद्धि लभन्ते वरदर्पणेन भुद्भारतः स्युः कमनीयरूपाः । 
शान्ति भजन्ते कलुशप्रदानात्‌ स्थालाउनेनाब्यतमा भवन्ति॥८० 
चक्रप्रदानाद्विनतारिपक्षास्तृयेखिलोकप्रथितप्रणादा। । 
विद्याधरत्वं हि वितानदानाच्छत्रप्रदानाद्विपुर्ल हि राज्यम्‌ ॥८१ 
धण्टप्रदानान्मधुरः स्वरः स्याडूजेविचित्रेरभिवारिताजैः । 
सर्च! प्रवन्यो जिनवन्दनेन सर्वतुंसद्धिसुखेकभागी ।॥ ८२ 
इत्येबमुक्तवा तदलुग्रहार्थ पूजाफलं दानफलेन सा्धम्‌ । 
ज्ञेयाणेवस्यान्तमितों महात्मा धर्मोपदेशाद्विराम साधु! ॥ ८३ 
१क "रद्बी.२म प्रतिमा.३ [म्त्या+]. ४ क 'तिरीटोत्तम”. ५(अमिषारिताश३]: 


र्२८ वराड्भ चरिते 


ततस्तु राज्ञाधिकतः प्रगंब्भो विद्यासरित्तोयनिधिः प्रशान्तः । 
प्रमाददीनों गुणशीलमालः स्तुत्यथवादान्वितमित्यमाख्यत्‌ ॥|८४' 
त्वं नन्‍द वर्धस्व धनेश्न धर्मेः संपन्नसस्था धरणी तवास्तु । 
वक्षस्स्थले ते रमतां च लक्ष्मीरहत्मसादान्द्रप जीव दीघम्‌॥८५ 
शास्ता भव प्रस्खलितात्मकानां त्राता भव त्व॑ विनयान्वितानाम्‌ । 
स्नीवालवृद्धान्विश्चैहित्मियत्वात्सनातनः क्षत्रियधर्म एपश || ८६ 
त्व॑ देवि राज्ञः प्रियकारिणी च स्वपृत्रपौनैरभिवरद्धिमेहि | 
शीलोपवासत्रतदानधमसर्वज्ञपूुजाभिरता च भूया। ।। ८७ 
यदेहिकासुष्मिकसोख्यमूर्ल संपादित चैत्यग्ई त्वयेदम्‌। 

यथा गमिष्यत्यतिदीघकालं तथा कुरुष्वेति जगाद राज्ञीम्‌ ॥ ८८ 
श्रुत्वा मुनिश्रावकयोरव॑चांसि मनोगतं चाप्यवचुध्य देव्याः । 
शौर्यावधृतारिगणो नरेन्द्र: प्रीतान्तरात्मा प्रशशास सर्वान्‌ | ८९ 
यद्च्च लोके रमणीयरूपसुपस्कर द्रव्यमनेकमेदम्‌ | 

निरषर्तित चारु हिरण्यरूप्यैस्तत्तच्च निःशेषमदान्महीशः ॥ ९० 
अष्टोत्तरग्रामशर्तं वरिष्ठ दासांश्र दासीभतकान्गवादीन्‌। 
संगीतक॑ सान्तततिकं प्रमोद॑ समर्पयामास जिनालयाय ॥ ९१ 
आहारदानं मुनिपुद्धवेम्यो वस्रान्नदानं श्रवणायिकाभ्यः | 
किमिच्छदानं खल दुर्गतेम्यों दत्वा कृतार्थों हृपतिबेभूव॥ ९२ 
अहँन्सुनीन्द्रागमचक्रपाणिविद्याधराणां चरितानि तानि । 

श्रुत्वा च दृछ्ा बरपट्टकेष सनायकः संसुझुंदे जनौघः ॥ ९३ 
अष्ठाढिक॑ शिष्टजनाभिजुष्टमन्येनरेन्द्रेमेनसाप्यचिन्त्यम्‌ | 
एवंप्रकारेंण नरेनन्‍्द्रवर्यों जिनेन्द्रपूजां प्रयतों निनाय ॥ ९४ 

- १ म प्रगल्भ्यो, २ [ (द्धान्बिरहि प्रियत्वात्‌ ), ३ म भूयात- 


त्रयोविंशः सर्ग; २२९ 


समनन्‍्दरं विश्वजनाधिगम्यं समस्तलोकाभ्युदयैकहेतुम्‌ । 
विशुद्धिशुद्धेअधिकइद्धितेजाः पूजा्णव भूमिपतिस्ततार | ९५ 
सुभावकः सर्वेगुणाधिवासः सह्न्धपृष्पाक्षतपू्णपाणिः । 
खस्त्यादिभिम॑द्जलभारतीमिः शशंस सच्चूतफलावसानेः ॥९६ 
आचन्द्रतारं जयतूजितश्रीः सद्धममार्ग/ परमार्थशारः । 
सुखीभवत्वाईतसवेसंघ+ सिद्धालया। स्फीततमा भवन्तु ॥ ९७ 
देशों भवत्वाधिकगोधनाव्यः छुभिक्षनित्योत्सवभोगयुक्तः । 
राजा जितारिजिनधमंभक्तो न्‍्यायेन पायात्सकलां धरित्रीम्‌ ९८ 
'पापण्डिन३ स्वाश्रमवासिनश्र कृतां स्वसंस्थां न विलट्ठन्यन्तु । 
यशांसि तिष्ठन्तु चिरं पृथिव्यां दोषाः प्रणा्श सकला; प्रयान्तु९९ 
इत्येवमादि स्फुटमथत्तक्व॑ वाक्य जनश्रोत्रसुखं जगाद । 
महाजनस्तं सकल निशम्य प्रतिप्रसादोदयवान्‌ बभूव || १०० 
ततः पहष्ठो वरचूणवासे सह्ृन्धिमिश्रे! सलिडे! सलीलम । 
लाक्षारसरञ्जनरेणुमिश्र चिक्षेप गात्रेषु परस्परस्य || १०१ 
जिनेन्द्रपादाम्बुरुहपैणेन प्रसिद्धनामग्रहणेन भूयः । 
पूर्तां च पुण्यां पुरुसिद्धशेषां वसुंधरेन्द्रों निदधो स्वमृत्ि ॥॥१०२ 
पूजातप/शीलगुणप्रधानेः समरच्य सद्ध्ममु॒दारब॒द्धिः । 
महीपतिस्तूयेरवैननस्धिः सान्‍्तःपुरो राजगृहं विवेश।| १०३ 
प्रविश्यात्मग्ेह सुरेन्द्रपतापो 
जिनेन्द्रोौरुपूजाकथाकान्यराग; । 
नृपो धर्मकामारथकार्यप्रवीणः 
प्रतुष्टान्तरात्मा सुख संनिषण्ण॥ | १०४ 
१ म 'प्रसादोदयवाक. 
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कुतीर्थमणीतान्विवादा न्निहत्य 
प्रतिष्ठाप्य भूयों जगत्संप्रवादान | 
प्रकाश्योंसभक्ति सतीमाहती च 
सदा संदधो स्व मनः सब्यायाम ॥ १०५ 
ददत्पात्रदानं विधिज्ञा यतिभ्यों 
धर्न बन्धुमित्रायिशिष्ठप्रियेम्यः | 
महापर्वसंधिव्रते! सोपवासे- 
न॑यन्दीधेकालं नरेन्‍्द्रोडभिरेमे || १०६ 
जिनेन्द्रपणीत॑ शुभ सिद्धिभागे 
प्रवुध्यात्मशकत्या ग्रहीत्वा त्रतानि । 
नरेन्द्राग्रपत्य। सदा सिद्धपूजां 
नयन्त्यों पराह्यः कृताथी बभूवु। || १०७ 
इति धर्मकथोदेशे चतुर्वर्गसमच्बिते | 
स्फुटशब्दार्थसंदर्म वराड्नचचरिताश्रिते ॥ 
अहैन्महामहवर्णनो नाम 
त्रयोविंशतितमः सर्गः । 





क [ च॒तुर्विशः सगेः ] 
अथ भूमिपतिस्रिकालयोग्यान्‌ 
न विरोधेन नयन्सुखा्थधर्मान । 
जगति प्रवरां यशःपताकां 
सकलां कान्तिमिवेन्दुवद्धभार | १ 
१ के “सप्रदानान, २ [विधिशे] ३ मे वन. ७ क “योग्यानविरोधेन बत - 


चतुर्विशः सर्गः २३१९ 


गशिनः किरणाः स्वभावशीता 

दिनकृत्तीकणवपुमगत्म्+ । 
हुतअआुग्दहनप्काशनात्म 

जगदाप्यायनपण्डितो महेन्द्र। | *२ 
पृथिवी' कठिनात्मिका प्त्या 

द्रवता स्ेहशुणस्तथाप्सु चद्यः। 
सकला हुपतो शुणाः समेताः 

सति वैरुध्यतमेउप्यवाधमानाः ३ 
ऋतुषु ऋषसंभवेषु तेपु 

प्रतिसंवत्सरमागतैपु तेपु । 
परिपूर्णपयोधराभिरीशी 

बनिताभिर्विषयान्सुख निपेवे ॥ ४ 
बरवेशमृदड्भ गीतशव्दा- 

स्पुरजध्वानविभिश्चितान्सरागाल: । 
अभ्रणोच्छूवणेन्द्रियभियांस्ता- 

न्यूपदानां मधुराध्स्मयुक्तान ।। ््‌ 
शयने विमले मणिप्रदीपे 

कपलाख्ये; परिरभ्य कापिने तम्‌ 
बढ़ने जैघनेस्स्तनपरे गे- 

मुंदुदरस्तरपि पस्पृथुपहीन्त्रम्‌ | 5 
मदिरामललोललोचनाना | 

बनितानां सरतोत्सवाप्रियाणाम्‌ । 


| हि पु न्त झ््ज सी] आय 
? के पणुवी, हे [दिस्या) में ६४5 $ 90 एप | शेड ७३६ 3. 


२२२ वराज्भ चरिते 


गलितांशुकलोलमेखलानां 
न ततप॑ प्रपिबन्सुखानि तासाम्‌ ॥ ७ 
बकुलोत्पलजातिमालतीनां 
सुरभीणां सकदम्बचम्पकानाम्‌ | 
ललनालककेशपाशबद्धा 
वरमालाश्व मुहुमुंहुः स जहों | ८ 
जिनदेवपहीन्द्रकेशवानां 
चरितान्यप्रतिमानि नाव्यसन्धों । 
रसनाव्यसमन्वितानि शब्- 
त्समपश्यद्धरणीपतिः प्रियाभि। ॥ ९ 
वसुधोदधिशैलसंभवं य- 
दररत्ने रजते च हेम कुप्यम्‌ । 
गजवाजिरथायुधप्रधानं 
क्षितिकाः प्राभतक॑ समानयंस्तत्‌ | १० 
विधिना परिपालकः प्रजानां 
परिशास्ताइर्र्रष्टिताक्रियाणाम । 
अगतीनबुधाखनान्दारिद्रा- 
नशरण्यांश्व बभार स्वेकालम्‌ ॥ ११ 
नियमैश्र यमैत्रंतोपवासे- 
निरव्ेरपि दानधमंयोगेः । 
जिनदेवविशेषपूजने श्र ह 
प्रययो पर्बस भूपतेः स काछ।॥ १२ 
१ मे प्रपिग्रेत. २ म श्रदानं, ३ [ क्षितिपाः ]. ४ [ “शास्ता दुस्‍्त॒प्रित 
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स कदाचिदतुल्यधीदेसिंहः 
स्वश्ुुजध्वेसितशत्रुसैन्यवीय । 
प्रविवेश सभाग्रह नरेन्‍्द्रो 
मतिमझ्निवरसन्त्रिभिश् शिष्टे! | १३ 
माणिहारकिरीटपट्टचिह्; 
प्रचलत्कुण्डलचारुघृष्टगण्ड। | 
स मृगेन्द्रवरासने निषण्णो 
विवभो भानुरिदोदयस्य मूर्ति ॥ १४ 
पविपुलद्धियशःश्रिया ज्वलन्ते 
शरदीवामलपूर्णचन्द्रसोम्यम्‌ । 
नृपति प्समी क्ष्य मान्त्रिवर्गः 
प्रजजल्प स्व॒मनोगत॑ वचस्तत्‌ ॥ १५ 
अयमिन्द्रसमो महर्दिकी या 
विभवेनाप्रातिमेन लोकपालः । 
वुषा यशसा च कामदेव; 
कुत एतल्रयमस्य संशयो न ॥ १६ 
पुरुपेश्चि रकालकम्मदवा- 
दृरहतो वात्र नियोगतः स्रभावात्‌ | 
अलयस्थितिसंभवाः पलानों 
नियताग्रेरिति लोकसवाद; ॥ १७ 
इति पश्नवहुत्वयोगतस्ते 
न समर्थां गहितुं स्वपक्षमेकम्‌ | 
 श्क चवगीट, २ [ पुदपषर्स ), ३ [ प्रणाना ] 


२३४ वराइ्नचरिते 


अनपेक्षिततच॑ दृष्टि चेष्ठा; ह 

परिपप्रच्छुरथावनीन््ठमित्थम ॥ १८ 
सदसन्नियतिस्वभावपक्षा 

विदिता लोकिकवेदिकास्त्वयेश । 
विविधांश नयानवैषि सृक्ष्मा- 

न्वद तत्वमसंशयं प्रभो न। ॥ १९ 
इति मन्त्रिवरेः प्रहष्टमथे 

प्रविचायात्मनि दृष्टधर्मतत्तः । 
नृपतिमधुराभिधानयुक्त 

बचने प्रारभत प्रवक्‍तुमेवस || २० 
बहुदृष्टिनिविष्टदुमेतीनां 

कुकवीनामथवान्यमभिप्रेपन्नाः | 
अतिमुग्धतया नरा विबोदू 

परमार्थात्न हि शक्लुवन्ति बाला) ॥ २१ 
यदि देवनियोगतो महरद्धि 

लभते चेन्मन्ुजस्त्वरोगतां वा | 
सुतभा [ > ] मवद्यलब्धियुक्ते 

स तु देवः कथमेति देवभावम्‌ || २२ 
यदि तस्करको यजेंत विद्वान 

बरमित्थ॑ सत्वथ ... . --«««। 
उभयोयैजन प्रतिग्रहीता 

नन्नु देवी विमतिः स कि करोति ॥ २३ 

१ मे सत््वदष्टी, २ म तत्व ने संशय, ३ के न्यमिप्रमगाः, [ वाक्य: 
विप्रपन्नाः ]. ४ म यचेत- 
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ग्रहमप्युदितं भगवद्धनेन 

भवदीये नत्तु यस्य दीप॑तैलंम। 
चरकैवरगन्धमाल्यधूपाः 

स च्‌ कि दास्याते निधनः परेभ्य; १ || २४ 
वरमन्त्रपदे! सुसंस्कृर्त य- 

डविमादाय समक्षतोउत्ति काकाः । 
बलिशुक्‌ सुथुगालरूविद्पलिमाः 

स हि कि रक्षति दुर्बलः परे स्वम्‌॥॥ २५ 
छ्ुधितः परिदाप्य ते थ्गालो 

विवर्ल छागमुपाहरेत्मसह्य । 
पुरुषानपि तान्प्रसह्य तह- 

बाद गह्ाति स एवं देवदेवः ॥ २६ 
पललोदनलाजपिष्ठपिण्डं 

प्रदत्त प्रतिश्ुज्यते च येन । 
स परानगति कर्य विभति 

धनतृष्णां त्यज देवतस्तु तस्मात्‌ ॥ २७ 
यदि कालबलात्मजायते चे- 

द्विवलः कतेगुणः परीक्ष्यममाणः | 
वलवानथवा यदि कृती स्या- 

द्विवछ। काल इति प्रवेद्ितव्य॥ || २८ 
अथ जीवगणेष्वकालमृत्यु: 

फलपुष्पाणि वनस्पतिष्वकाले । 


१ सन दीप यस्य. २ म चरकेवरी, ३सस कि. ७ [ काकई ]« 
७ [ 'प्रल्प्ति ]. 


२३६ वराज्ञचरिते 


भ्ुजगा दशनेदंशन्त्यकाले 

मन्नुजास्तु प्रसवन्त्यकालतश्र ॥ २५९ 
अथ चज्ृष्टिरकालतस्तु दृष्ठा 

न हि वृष्ठि; परिदृश्यते स्वकाले । 
तत एवं हि कालतः प्रजानां 

सुखदुःखात्मकमित्यभाषणीयम्‌ || ३० 
ग्रहतों जगत। शुभाशुभानि 

प्रलपन्तो विमतीन्प्रवश्चयन्ति । 
न तु तक्तमिदं वचो यदि स्या- 

त्स्वयभेवात्महितानि कि न कुयु) ॥ ३१ 
अहयोगवलाच्छुभ भवेच्े- 

त्स च राम; प्रियया कथं विहीन: | 
मविनास्युशन+प्रयुक्तनीतिः 

सकलत्र; स च रावणो विनष्ठ: ॥ ३२ 
बलिनो बलवान्न चास्ति लोके 

सच बद्धो रिपुणा मुरारिणासों । 
जगति प्रथित। स कामदेव! 

सशरीरस्तु पिनाकिना स दग्धः )। ३३ 
धनवीयपराक्रमातिसच्ो 

मधवान्देवगुरुप्रणीतचक्षु३ । 
बहुमित्रसमन्त्रभत्यकोशः 

स च शप्तः किल गौतमेन तेन ॥ ३४ 
 € [ अविनाश्युशनः )« 
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धरणीसुत उग्रवीरयतेजा 
ग्रहराजः स च रावणेन बद्धः | 
बूहतां पितरप्रमेयवृद्धिः 
सकलतज्रों श्रियते स वासवेन ॥ ३५ 
रविचन्द्रमसोः ग्रहपीडां (१) 
परपोषत्वमथेन्द्रमन्त्रिणश्व । 
विदुषां च दारिेद्रतां सपीक्ष्य 
मातिमान्को5भिलपषेद्ग्रहप्रवादम्‌ ।। ३६ 
जगदी श्वरशासनायदि स्या- 
त्परपक्षप्रभवविद्धपरता हि न स्यात्‌ । 
कुरूजातिवपुवेयोविशेषा- 
न्न च युकत्या घटते तदुप्सनीयम्‌॥ ३७ 
अथ सवेमिद स्वभावतश्रे- 
नन्नु वेयथ्यमुपेति कर्मकतुः । 
हद 32277: 7 मे लत च्‌ 
तदवर्यं विदुषामचिन ॥ रेट 
स्वयमेव न भाति दर्पण! स- 
न वह्िः स्वेमुपति काप्टभार। । 
न हि धातुरुषेति काश्वन्त्व॑ 
न हि दुग्ध घृतभावमभ्युपत्यवीनाम्‌ ॥ ३९ 
धनधान्यानि न यान्ति वृद्धिमत्र 
नतुु यस्य भवेत्सभावपक्तः | 
२१ [ विशेषो न ). २ [ तदीप्सनीयम्‌ ]. ३ [ वबिदुपा हि चिन्ती ] ४ 
क समुपेति, [ हि वहित्वमुपैति” ]. 


२३८ बराइ्चरिते 


स॒ तु दोषे वहुमिः परिप्छुतः स्पात्‌ ॥ ४० 
नियतिनियता नरच्ययस्य 

प्रतिभग्रास्थितिकमंणाम भावः | 
अतिकरमविनाशनात्सुखी स्या- 

त्सुखसहीनलमानिष्टमाप्रग्राद्यम्‌ ॥ ४१ 
पुरुषो यदि कारकः प्रजानां 

सुखदुःखान्यनवाप्तपौरुपाणाम्‌ । 
ब्रतदानतया विनिष्फलानि 

परघातातृतम थुनक्रियाथ ॥ 2२ 
प्रकृतिमहदादि भाष्यते चे- 

त्कथमव्यक्ततमान्लु प्रर्तिमत्स्यात | 
इह कारणतों न्ु कार्यमिएं 

किमु दृष्टान्तविरुद्धतां न याति ॥ ४३ 
यदि शन्यमिद जगत्समस्त 

नन्नु विज्ञप्तिसावतामंपति । 
तदभावमुपागतो 5नभिननो 

विमतिः केन स वेत्ति ठन्यपक्षम्‌ ॥ 2४ 
अथ स्वापदार्यसंप्रयोगः 

सपरीक्ष्य सदसत्ममाणभावान | 
ने थे संभव्ति गसन्सुगर्न्य 

परिदष्ठ विगम सता महक्निः ॥ 275 


२ [ नम्म्य याप |. 


चतुर्विशः सर्ग २३९ 


क्षणिका यदि यस्‍्य सर्वभावा 
फलस्त॑स्य भवेदयं प्रयासः 
गुणिनां हि गुणेन च प्रयोगों 
न च शब्दा्थमवैति दुर्मतिः 
घ्वता जगतो यदौष्यते चे- 
द्विपदा तुल्यमतों व्यय; स्वय॑ स्वभावात्‌ । 
गपनागमनक्रियानिवृत्ति- 
ने च संसारफलोदयो न मोक्ष) ।। ४७ 
यदि सब्वेभिद॑ प्रतीत्यसिद्धं 
नज्नु स्वस्थ विलोपना प्रसिद्धा । 
असतस्तु कुत३ प्रतीत्यसिद्धे- 
स्तदसिद्धो बचने सपा परस्य || ४८ 
यविहेप्सितमात्मनः प्रदातुं 
ननु कर्मति तदाहुराप्ततगों। । 
असतीहँतरश्र कमेनाश- 
सतव भावाफलता कुताउस्ति लोके ॥ ४९ 
असिवद्यदिकोशवच लोके 
पृथगेवात्र न लक्षितः स चात्मा । 
इति यो विवदेदरए्टतक्ततः 
सच तेन प्रतिभासतोडन्तरात्मा ॥ ७० 
घटपिण्टवदेव जीवगशणि। 
फ्रियते चेत्परमेष्टिलति यम्य। 
| ६ मे स्वभणण, २ [ दिशतभास्य ). ३ [६ प्रतिर्मा /) 


॥ ४६ 
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अनपेक्षिततक्तमार्गदृष्ठि- 

नेत्र नित्येतरतामुपैति तस्य । ५१ 
अथ सर्वगतं वरदेन्नरो यो 

न हि गत्यागतिवन्धमोक्षभावः | 
प्रथमाडुगुलिपवेरूपमात्रो 

परमात्मेति वदेख य/ स मूढ। ॥ ५२ 
सुखदुःखफलात्ययत्नतश्र 

नन्ुु गत्यादिविशेषलिज्भभावात्‌ । 
सन विद्यत इत्यनल्पवुद्धि! 

कथमात्मानमिहात्मना ब्रवीमि ॥ ५३ 
गतयोउभिहिता न ताश्व शून्या; 

सखखदुःखान्ुभवो5रित जीवराशे; । 
सच कर्मपथेन नीयमानो 

मतिमांस्तास गतीषु बंश्रमीति ॥ ५४ 
अन्नुपायवती ह्युपायपूर्वो 

व्यवसायस्य गतिद्विधा विभिन्ना | 
अन्नुपायवतां न कार्यसिद्धि- 

भवतीत्येवम्नदाहत॑ महक्लि! ॥ ५५ 
परिग्रह्य नरो धमन्नधातुं 

न सवर्ण लभते चिरादपीह । 
परिमन्थ्य महाश्रमेण वर्लि 

लभते नव पुमाननर्तिकाष्टम ॥ ५६ 

१ मे जीवराशिऋ, २ ६ पुसाननर्थ्य ३. 
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प्रचलोत्यितया दवानििंशम्य 7 
परिवाचं प्रपतत्प॑चश्षु रूनो । 
न च क्षरते पयो विषाणा- 
दिति दुग्ध्ये मतिगौनुपायवत्स्यात्‌ || ५७ 
अवगम्य बुधस्तु देशकालों 
शनकेः क्षीरमथाददाति गोभ्य । 
मतिमान्कनक॑ लभेत धातो- 
रनलार्थी लभतेडग्निमाशु काष्ठात्‌ ॥ ५८ 
अनिलाहतच्ु द्धमिद्धमरिनि 
प्रसमीक्ष्येक्षणवाजञ्शने रपैति । 
व्यवसायवतामुपायपूर्वा: 
सफलास्ते च यथा सुखक्रियार्था; ॥ ५९ 
विधिवानकृतान्तकालदेव- 
ग्रहभाग्येम्वरपोरुपस्वभावा! । 
कथितास्तु नयेकमार्गयुकत्या 
न हि निःश्रेयसकारणं भवन्ति | ६० 
सकला नयभड्भमागनीता 
यदनेकान्तविशेषितास्त एवं | 
महतां बचनानुसारनीता 
विदुपां श्ेयसि हेतवों भवन्ति ॥ ६१ 
स्व॒पुराकृतकमपाशवद्धा- 
__ शरकादीस गतीरनन्तकालम्‌ । 


£ फ वाददापिशग्य, मे [पपएप), हे [दुप मंतिमान], ४ [ शिपिके्द- 
फूतान्त )५ 
१६ 
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प्रातेसंसरति खय॑ स जीवो 

न च मुक्ति लभते विनष्चेता। | ६२ 
बलवांस्तु यदा क्रियाम॒णेः स्या- 

न्नच मुक्ति लभते स कल्मषात्मा । 
स यदा बलवान्गुणी गुणेभ्यः 

प्रविग्न॒च्याशु नियाति .मुक्तिमात्मा ॥ ६३ 


शुभकमयुतः शुभाजुबन्ध 
फलमश्नाति परत्र सोउन्तरात्मा ॥ ६४ 
नरकेष्वतितीत्रवेदनेषु 
हमनोज्ञेष्वसुखावहेषु जीवा। । 
अकृतार्थतया तमोधृितेषु 
परिपत्यात्ञु भवन्ति घोरदुःखग््‌ ॥ ६५ 
वधवन्धर्परिश्रमाद्यनथो- 
न्बहुला भीमतमांस्तिरथ्वजीवाः । 
जननाण॑वमप्लवा श्रमन्तः 
स्वकृताड़ं। फलतः समस्नुवान्त ॥ ६६ 
दुरिताग्मत्ुजा ग्रणेविहीनाः 
परभत्यत्वम॒पेत्य दीनभावाः | 
अवंयामि भर्यादिता विषण्णा 
मरण यान्त्यथवार्थिनो वराका। ॥ ६७ 
१ [६ स्वकृताना ]). २ [ अपयाति ]. ३े मे भज्ाधता 
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परिवारधनाप्रमेयलक्ष्मी- 

मतिविज्ञनयश+प्रकाशवंशाः । 
झुतिकीतिंबलपतापभोगा: ४ 

सुकृतादेव हि तृणां भवन्ति सर्वे || ६८ 
नृपती दिरिदेन्द्रमस्तकस्था- 

नुदितादित्यसमानसत्किरीटान । 
श्रदिन्दुनिभातपत्राचिह्न 

प्रचलरूच्चामरवीज्यमानलीलान ।। ६९ 
प्रविराजितरत्नवद्धहारान्‌ 

बहुभृत्यैः परियाचितान्समीक्ष्य । 
स्वपुराजितसत्कियाफलेन 

प्रचलन्तीति चुधाश्व वर्णयन्ति || ७० 
यदतुल्यपराक्रमातिसच्चान 

कुलरूपद्यातिकान्तामि; समानान्‌ | 
वहुकोटिनरानयेक एँव 

नन्नु पूर्वार्जितपुण्यतः प्रशास्ति ॥ ७१ 
इह जन्मनि यः शुभक्रियायेः 

स प्रत्राभ्युपगम्य नाकलोकम्‌ | 
अणिमादिगुणश णप्रधानेः 

सुचिरं ऋदति निगेमप्रवन्यें! ॥ ७२ 
अजरास्वरहेस भूषणाना- 

मप्रिम्लानसुदामधारिणीनाम्‌ । 


१ कफ नृपतिं, [ नपतीन्‌ ]. रे कफ सत्तिरीयन ३ क सर्वान छ क 
एवयन्नु, [ एवं ननु ). ५ [ अस्जोज्म्बर' ). 
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शुभरूपकलागुणान्वितानां 

प्रतिभाव॑ व्रजति युसुन्दरीणाम्‌ ॥ ७३ 
स्मितपूर्वमनोज्ञभाषिणीमिः 

सुरतप्रीत्यन्नुकुलकारिणीमिः । 
वरवेषाविलासवि श्रमाभी 

रमते नित्यमतन्द्रितः श्रियाभिः || ७४ 
रविकोटिसहसभासराणां 

प्रचलत्कुण्डलहारविभूषितानाम्‌ | 
कुरुते विभतादिवश्यतीनां- 

ममरेन्द्र! सुकृतादपेतसाके ॥ ७५ 
इति मधुरवचोमिरथेवद्धि 

समपनयन्दु रनुष्टितान्पदाथान । 
अधिगतनयहेतुवादमार्गः 

स्फुटमवदन्द्रपतिस्तदा सभायाम््‌ | ७६ 
अचवुधहृदयवश्चनानिमित्तं 

परिपठितं शठवादिभिद्विजयंत्र । 
पुनरपि तृपातिविशालवबुद्धि: 

कथयितुमारभते सम वेदगृह्मम्‌ || ७७ 

इति धर्मकथोदेशे चतुर्बर्गसमन्बिते | 
स्कुटशब्दार्थसंदर्भ वरा्चरिताश्रित ॥ 
परवादिवरिधघातकोी नाम 
चतुर्विश्ञातितम. सगः । 





कट पा 2 
ह [ पतिभाव ). २म सटसप्रमा" ३ ६ इारसूयितानाम ), ४ पिएं 
दिवस्पतीनाममरेंद्धः ). ५ [ शोकः 3). 
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[ पश्चाविंश! सगे! ] 

अयावनीन्द्र/ स महासभायां प्रकाशयन्धमकथापुराणम्‌ । 
मिथ्यामहामोहमलीमसानां चित्तप्सादाथेमिदं जगाद || १ 
अऐ्ठैके एवात्र यदि प्रजानां कथं पुनर्जातिचतुष्पभेदः । 
प्रमाणदष्टान्तनयभवादे! परीक्ष्यमाणो विघटासुपैति ॥| २ 
चत्वार एकस्य पितुः सुताश्रेत्तेषां सुतानां खलु जातिरेका । 
एवं प्रजानां च पितिक एवं पिन्रेकभावाच् न जातिभेद) ॥ ४ 
फलान्यथोदुम्बरवृक्षजातेय॑थाग्रमध्यान्तभवानि यानि । 
रूपौक्षतिस्पशंसमानि तानि तथैकतो जातिरपि प्रचिन्त्या ॥ ४ 
ये कौशिकाः काश्यपगौतमाश्र कौण्डिन्यमाण्डव्यवसिष्ठगोत्राः । 
आत्रेयकीत्साह्ििरसाः समगाग्यों मौद्ृल्यकात्यायनभागेवाश्र ॥ ५ 
गोत्राणि नानाविधजातयश्र मातस्लुषामेैथुनपुत्रभायों। । 
चैवाहिक॑ कर्म च वर्णभेद; स्वाणि चेक्यानि भवान्ति तेषाम ॥ ६ 
न ब्राह्मणाश्रन्द्रमरीचिशुत्रा न क्षत्रिया; किंशुकपुष्पगोरा। | 

न चेह वेश्या हरितालतुल्या; श॒द्वा न चाड्गरसमानवर्णा। ॥ ७ 
पादप्रचारैस्तन्ुुवणकेशः सुखेन दुःखेन च शोणितेन । 
त्वग्मांसमेदी उस्थिरसे! समानाअतुःप्रभेदाश्व कर्थ भवान्ति || ८ 
कृते युगे नास्ति च वर्णभेदस्नैताप्रवृत्तावथवाथ भ्रृत्यम्त्‌ । 
आश्यां युगाम्यां च निकृष्ठभावादद्वापरं वर्णकुलाकुर्ू तत्‌ ॥ ९ 
इति प्रवादेरतिलो भमोहैद्रेषे! पुनर्व्णविषर्ययैश्र । 

विश्रम्भघाते! स्थितिसत्यभेदेयुक्तः कलिस्तत्र भविष्यतीति।॥।१० 
क्रियाविशेषाद्वहारमात्राइयाभिरक्षाकृषिशिल्पभदात्‌ । 

शिष्टाश्व वर्णाश्तुरो वदन्ति न चान्यथा वर्णचतुष्टय॑ स्थात्‌॥११ 
. १ [ अस्तवैक ]. २ [ रूपाकृति ]. रे क चैत्यानि- 
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वेदा; प्रमाणं यदि यस्य पुंसस्तेन धुवो यज्ञविधिस्तवभीह्ठ। | 
हिंसानुबन्धाः खलू स्वेयज्ञाः हिंसा प्रप्राणिविहिंसनेन ॥ १ 
प्राणातिपातश्र महानधर्मः सर्वेषु बर्णाश्रमिणां मतेषु । 
अधर्मतो5न्ये तमासे प्रविश्य जीवः समामोति विचित्रदुःखम्‌ १३ 
भैज्ञे वधे नेव वधो 5स्ति कथिद्वध्यों धुव याति सुरेन्द्रलोकम्‌ | 
इृदू वचो धूतीविटस्य वेर्थ दयोपशान्तिश्रुतिवर्जितस्प ॥ १४ 
स्ववन्धुमित्रान्ियपुत्रपौत्रान्‌ दारिग्दु खार्तिवियोगखिन्नान्‌ | 
सुखार्थिनस्तान्सगतिप्रकाशान्‌ जुहुन चेत्तथ्यमिद वचः स्थात्‌॥ 
पशुनथाज्ञानगतीननाथान्न वाब्छत: स्वगसुख कदाचित्‌ ! 
आहारमात्राभिरतानभद्गान हला जडार्कि छभते वराकान | 
यदत्र सत्त्वान्विमतीनिहत्य बेदापदेशादिंगतानुकम्पः । 
दयौगम्यते वेदकंतात्माभिस्तेः क्ैमम्यते वश्नसुखे वदन्तु ॥ १४ 
स्वायंशवैयज्ञविधावहिंसा भौक्ता पुनजीवदयार्थमे 
बर्षश्रयप्ोषितपिण्डपिण्डैयेदिंष्यते सबत्रिसमिः पुराणेः ॥ १८ 
नभश्वरः स्वेद्रपप्रधानो वसुमहात्मा वसुधातलेउस्मिन्‌ । 


| 


एकेन मिथ्यावचनेन राजा रसातलं सप्तममाससाद || १९ 
अद्यापि तस्य प्षितिपीत्तमस्य द्विजातिमिमन्त्रपदरवीण: | 
उत्थापने यत्कियतेअनमिशैस्तदेंव पर्योप्रमिहात्मवक्धथ) ॥ १९ 
साकेतपुयों सुलभानिमित्त कृत निदोर्ने मधुपिज्ञलेन । 
पुरावराभ्यागमर्न च्‌ तस्य को ना +। 
तस्माच मायामदलोभरागर्द्रेपेण रोपेण वे संनिवद्धाः | 
वेदाश्व वेदाध्ययनम्सक्तां हितार्थिभिस्त्याज्यतमा मनुष्ये। ॥ १ 
3 कजहुन॑- ४ के सत्रितंव « ५क निषेति* 


/्पै 
>> 


4063 सिक्स अल 
१ याशे] र२ेभ "तैन्नपुत्नान्‌ - 
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दत्त पुरा क्रतपेण दाने किमिच्छक॑ सबेजनाय शक्त्या | 
इति भतीता किल तस्य कीतियेदुप्रवीरस्य महीतलेस्मिन्‌ ॥२३ 
तेनान्नरक्षार्थमदुष्टचुध्या स्वोकारितः काप्टमयीतिरौद्र! । 
निर्भल्सिंतस्तेन पूर्नाईजान्ध: पश्चत्वमापत्सहसातिभीत३ ॥| २४ 
एकस्य विप्रस्थ व्राधनेन श्वच्च गतः क्रूर इति श्रुतिश्रेत्‌ । 
समस्तसक्षयातिनिपातनेन यज्ञेन विप्रा न क्थ प्रयानित ॥ २५ 
धर्क्रियाया हि दयेव मूल दया विनष्टा परसच्घातात्‌ । 
तेनाइनुते दुःखशत्तानि जीवस्ततो हि हिंसा परिवजेनीया ॥२६ 
फल कदल्या न हि [--) पायाज्नेक्षुनेतों कोद्बतो न शालि) । 
ततः सुखैषी सुखमेव कुर्यात्खुखं च दद्यात्क्रियया परेभ्य; ॥२७ 
द्विनातयो मुख्यतमा नृलोके तद्राक्‍्यतो लोकगतिः स्थितिश्र । 
देवाश्व तेषां हवनक्रियाभिस्तृप्ति प्रयान्तीति च लोकवादः ।॥२८ 
पत्राणि पृष्पाणि फलानि गन्धान्वस्धाणि नानाविधभोजनानि । 
संग्रह्न सम्यग्बहुभि समेताः स्वयं द्विजा राजग्रहं प्रयान्ति ॥२९ 
प्रवेष्दुकामाः क्षितिपस्य वेच्म द्वास्स्थेनिरुद्धा: क्षणमीक्षमाणा; । - 
तिष्ठन्त्यभद्रा; करुणं ब्रुवाणा नाल किमेतर्त्पारिभूतिमूलम्‌ || ३० 
यदी श्र प्रीतिझु्ख त्वपश्येस्ते मन्‍्यते भूतलराज्यलाभम्‌ |... 
पराइमुखश्रेन्द्पतिस्तयैव राज्याद्विन्ठा इव॒ ते भवान्ति ॥॥ ३१ 
भवन्ति रोषान्द्रपतेद्िजानां दिशो दश प्रज्वलिता इवात्र |... 
द्विजातिरोषान्दपतेः पुन स्याहृछातकस्नेह श्वाश्मपृष्ठे ॥ ३२- 
ये निग्नहनुप्रहयोरशक्ता द्विजा वराकाः परपोष्यजीवा३ |, 
मायाविनों दीनतमा तृपेभ्य; कथ॑ भवन्त्युत्तमजातयस्ते ॥| ३३ 
१६ शा कारितः ]. २ क चषेछुनेता, ( "ज्षेक्षुनैडात्‌ ]. 
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तेषां द्विजानां म्ुखनिर्गतानि वर्चांस्यमोघान्यघधनाशकानि | 
इहापि कामान्स्वमनःप्रक्लृप्तीन लभन्त इत्येव मृषावचस्तत्‌।। ३४ 
रसस्तु गौडो विषमिश्रितश्र द्विजोक्तिमात्रात्यकृतिं स गच्छेत | 
सर्वत्र तद्गाक्यसुपैति वृद्धिमतोउन्यथा श्राद्धननप्रवाद; ॥ ३५ 
इह प्रकुवान्ति नरेश्वराणां दिने दिने स्वस्त्ययनक्रियाथ । 
शान्ति प्रधोष्यन्ति धनाशयेव क्षान्तिक्षयं तेउप्यनवाप्कामा॥| ३६ 
कर्माणि यान्यत्र हि वैदिकानि रिपुप्रणाशाय सुखभदानि | 
आयुब॑लारोग्यवपुः/कराणि दृष्टानि वेयथथ्य॑म्रपागतानि ॥ ३७ 
सुमन्त्रपूताम्बुहुताभिसाक्ष्य; पत्न्यो प्रियन्ते च परेश्नियन्त | 
कन्याश्रितव्याधिविशीर्णदेहा वेधव्यमिच्छन्त्यथवा चिरेण ॥३८ 
विपात्तिसच्छानित च गर्भ एवं केचित्मसस्तावषि बालभावे । 
दारिश्रमन्ये विकलेन्द्रियत्वं द्विजात्मजाश्रेदिह को विशेष+॥३५ 
यथा नो रह्डसुपेत्य चित्र वत्तानुरूपात्ुपयाति वेषान | 
जीवस्तथा संसतिरह्मध्ये कमोनुरूपानुपयाति भावान्‌ | ४० 
न ब्रह्मजातिस्त्विह काचिदस्ति न क्षत्रियों नापि चवेश्यशद्धे | 
ततस्तु कर्माजुवशा हिताॉत्मा संसारचक्रे परिवंश्रमीति ॥ ४६ 
अपातकत्वाच्च शर्ररदाहे देह न हि ब्रह्म वदन्ति तज्ज्ञाः | 

ज्ञान च न ब्रह्म यतो निक्ृष्टः शद्वोउपि वेदाध्ययन करोति ॥ ४३ 
विद्याक्रियाचारुग॒णे! प्रहीणो न जातिमात्रेण भवेत्स वित्र। | 
ज्ञानेन शीलेन गुणेन युक्त त॑ व्राह्मणं व्रह्मविदो वदन्ति ॥ ४१ 
व्यासों वसिष्ठ; कमठश्व कण्ठः शक्त्युह्रमी द्रोणपराशरा च | 
आचारवन्तस्तपसाभियुक्ता ब्रह्मत्वमायुँ; मतिसंपर्गामि! ॥ ४४ 
+ै॥ प्र मनःप्रकषोनू, २क ताख्यः रेस सहति. ४ [६ कर्मानुवशा- 
द्धतात्मा ). ५ [ बहत्वमापु ): ६ म संप्रदामिः. 
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यः शहूरस्योज्शितनिमानि पादेन मोहादि सेप्रदद्धि : । 
स पष्टिवषोणि निकृष्टयोनो कुमिभवेदित्यवनो श्षेति। स्यात्‌ ॥४५ 
पुरा निविष्ठा शिरसीः्वरस्य गड्लापि नेमेल्यमतो जगाम 
यः स््नाति शौच प्रकरोति तस्यां कां वा गति यास्यति सो <लुनेय:। 
योउश्षाति गड़ोदेकमादरेण पुनाति तस्यादशनाकुलं तते। 
इति प्रदादो जगति प्रतीतो व्यर्थों भवेत्सो5पि परीक्ष्यमाण; ४७ 
भीष्पो हि गड़्गतनयो महात्मा महारथो युद्धमुंखे च शुरः । 
शर्रादतः शान्तनजो उपर्षिः छेत्र कुरूणां निपपात धीमान।॥४८ 
आगमभतो घातसुंखस्य [--) नोडाटितं धरममहाकवाटस्‌ 
गड़ाकुरु्षेत्रथथाजिशौरय निरथेक तत्तयमित्युशन्ति || ४९ 
पाण्मसिकं तेन तपो5तिघोरं शरासनेन क्रियते सम यस्मात्‌ । 
तस्मात्तपोमूलमिद समस्त जगच्च सेन्द्रासुरमान्ुपाख्यम्‌ ॥| ५० 
तीथानि लछोके विविधानि यानि तपोधनेरध्युषितानि तानि । 
स्तुत्यानि गम्यानि मनोहराणि जातानि पुंसां खलु पावनानि॥५ १ 
यथैद लोके गुडमिश्रितानि पिष्ठानि माधुयेमभिव्रजान्ति । 
तप/प्रकृष्र॒ुषितानि यानि स्थानानि तीथोन्यभवंस्तथैव ॥| ५२ 
य कार्तिकेय/ स तपश्चकार कुमारकाले भगवान्कुमारः । 
सिद्धि च तस्सिन्नतुलामवाप तेनाभवत्स्वामिमृह पवित्रम ॥ ५३ 
यस्याः कुमायोस्तपसः प्रभावात्यकाशिता सा खल दक्षिणाशा | 
ततः कुमारी वरधर्मनेत्री वहुमजानामभवत्स तीथम ॥ ५४ 
भागीरथिश्क्रधरस्य नप्ता व्षोण्यनेकानि तपः प्रचक्रे । 
अधोगतानुद्धरणाय धीरो भागीरथी पुण्यतमा ततो<भूत्‌ ॥५५ 
१ [ संप्रमर्पेत्‌), २क गन्धोदक', ३ [ तस्यादश नन्‌ कुछे). ७क 
शान्तनचो, [शान्तनवो]., "क पूतसुसत्य,[ मात ]. ६ [तस्व] *७म सामियहं. 


| पक 


२५० 'वराह्नचरिते - 


कुरुमहरषिः कुरुपंशजात; कुमारभावे स तपरत्वतप्तम्‌ | 
प्रजाहिताय प्रथितप्रभावस्ततः कुरुक्षेत्रमभूत्मधानम्‌ ॥ ५६ 
आतापयोगग परियह्य धीराः पाण्डो; सुताः छेशविनाशनाय । 
प्रचक्रिरे तत्र तपोडतिघोरं मातापनीतेन पवित्रमासीत | ५७ 
श्रीपवते श्रीः किल संचकार तपो महद्वर्पसहस्रमुग्रम । 
श्रीपुष्करे5तप्न हि पुष्कराख्य/ केछासशैले तपभो महात्मा | ५८ 
तमुज्जयन्तं धरणीपरेन्द्रं जनाद॑नक्रीडवनप्रदेशम्‌ । 

यो दिव्यमूर्तियदुवंशकेतुः सोउरिप्टनेमिभेगवान्व भूव ॥ ५९ 
गवामसकूक्षीरघृतैश् देवास्तृप्ताः परांस्तेडपि च तर्पयन्ति | 
देवाश्रयान्मेध्यतमास्तु गावः पूताशर पुण्या इति घोषणेपा ॥ ६० 
गोदानतस्ते च सरपिसंघा दत्ता द्विजेभ्यः सकला भवन्ति | 
पिठृभ्य एवं वहुसारमील्य दत्त भवत्यत्र हि गोप्रदानात्‌ ॥ ६१ 
आरोहवाहस्य पनप्रतो्द प्रदोहवाहों दमनक्रियामिः | 
प्रपीडिताः छैशगणान्मजन्ते देवपिंसंघातसखानि तेपाम्‌ ॥ ६२ 
कुदश्िदष्ठान्तवचोउमि धानादेवाश्व दासा इव वर्णितास्ते | 

तेषां विसोधाचरितादवश्यं जगत्मणा् स्वयमभ्युपति ॥ ६३ 
द्विजेश्व काकैर्यदि श्क्तम्न मृतानिपतृस्तर्पयत परत्र | 

पुराजित तत्पितृभिवविनएं शुभाशुर तेन हि कार्णेन ॥ ६४ 
स्वस्नात्सतादः स्वयमेव पुत्रों जातिब॑ जातिस्मर एवं कथित । 
विनॉगशुड्डे पितृपिण्डमर्न॑ ततो द्यशक्य पितृकार्यमैतत्‌ ॥ 4५ 
पितुथ पृत्रस्य च तामसः स्यास्पुत्नों विपाल प्रददी दिनेश्यः | 
तदर्जित तरततार्थवाद्निरतआः मिथ्या पिवकार्यमत्र ॥ ६5 


जज अिअली>+ 
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याईश्वि दानानि पुरा द्विजेम्यों दचानि नानारसवर्णवन्ति । 
फलन्ति तादइंशि नृणामयत्नाज्जन्मन्यमुत्रेति जनप्रवादः || ६७ 
खभि: भ्रगाररपि ग्रध्रकाके! सगद॑भे। सकरचासकृूम: । 
यान्यत्र लव्धान्यशुचीनि तेश्व दत्तानि तान्येव तु कि द्विजेम्य!। 
नापुत्रका लोकमिम जयन्ति नापुत्रका; स्वर्गगतिं लभन्ते । 
इतीह पक्षो यदि यस्य पुंस; कुमारभूरि प्रति नो निविष्टा: ॥६९ 
यद्यच्च लोके वहुमिन द॒एं तत्तत्ममाणं यदि यस्य न स्यात्‌ । 
वेदश्रतीहासपुराणधर्मास्ते ब्राह्मणेकैेन न तु प्रदिष्टा।॥ ७० 
असत्सूतिस्त्वसतो यदि स्याच्छशस्य शृद्धान्मुगतृष्णिका स्यात्‌। 
सतः प्रसूतिस््वसतो यदि स्याद्टस्य बाज शशभ्ृड्भतः स्थात्‌।७१ 
असत्पसाततिश्व सतो यदि स्याद्वोश्वह्ञतः कि न भवेज्च पुष्पस।, 
सतः प्रसूतिस्तु सतो यदि स्यादग्नेजल वानलको<म्बुतो वा ७२ 
द्रव्ये सति श्षेत्रयुते च काले भावे च भावान्तरसंनिबद्धा। । 
भवन्ति भावा अवनत्रयस्य सहेत॒का। केचन निर्निभिचा! || ७३ 
नाप्तो हि रुद्रस्रिपुर्पणाशादुमापतित्वाद्रतिस मवात्च । 
अनज्भभज्भादसुरोपघाताज्जयाक्षिसत्रवुषवाहनाच ॥ ७४ 
अग्निसु्ख वेद्सरेश्वराणां योअ्पीश्वरस्यापि झुर्ख धर सः । 
आत्मानमात्मैव च॒ वर्षयेद्य; सोउन्यान्कथ्थ॑ मुश्वति वश्चितात्मा ७५ 
ब्रह्मापि नाप्तो हरिसारथिः स्यानिशेम्मशुम्भासरमदनाच । 
तिल्णेत्तमाज्षप्नतिदशनेन चक्रे यतो वक्‍त्नचतुष्टयत्वस्‌ ॥ ७६ 
नाप्तो हि विष्णुबेलिवन्धनेन तुर्गभमास्यप्रविदारणाश् । 
अनोविनाशाहजदन्तकर्पाचाण्रकंसाहिसराभिघातात्‌ ॥| ७७ - 


१ के शरकरभास, [ सूकरवा्षी ]. २ क वानलतोडम्जुतो वा. दे क हरे: 
४ क निःशुम्मी. रण 
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यो गदभाय मतिनदनाय नमश्रकाराथितया स विष्णु: | 
अरातिभीतः सुचुक्नुन्दनान्तः पर्य्देशातिथितां प्रयातः ||७८ 
वज़ायुधो गोतमभार्ययासौ विभिन्नवृत्तः किल तेन शप्तः | 
उमासुत; सो5पि कुमारनामा भम्नव्नतीउभूद्धनगोचरिण्या ॥ ७९ 
तिशूलवज़ायुधचकरहस्ता पजुर्गदाशक्त्यसिपाणयश्र | 
सतोमरा देववरा यदि स्युश्वोरीाः सुखत्वत्र हि कीहशाः स्युः ॥८० 
2 देवाः क्रोधो5रित तेषां स हि सापरध्ये । 
पारंग्रहरायुधसंग्रहेश्न भयं सुराणामपि लोकसिद्धम ॥ ८१ 
नेरात्म्यशून्यक्षणिकप्रवादाह्गुद्धस्य रत्नत्रयमेव नास्ति | 
रत्नत्रया भावतया च भूयः सर्वे तु न स्यात्कुत आम्रभाव॥८२ 
सृषेव यत्नात्करुणाभिमानों न तस्य दृष्ठा खड सच्संज्ञा । 
तया विना का करुणोपपात्तिः कृपाकथा वालकवश्चनेषा ॥ ८३ 
प्राणान्तकृद्रह्मवचो दुरन्तं रुद्रस्तु सर्वत्र हि रोद्र एवं । 
विष्णु३ शठात्मा रतिरोपयुक्तो बुद्धस्तु रोद्ो निरजुग्रहेश || ८४ 
ब्रह्मादयों यद्यनवाप्तकार्या आयुष्यमाप्तुं न हि शक्‍्लुयुशेत्‌ | 
के नो भवन्त्यात्मगणोपपन्नास्तेभ्योंअधिकांस्तान्वद पार्थिवाप्तान्‌ 
ये दर्शनज्ञानविशुद्धलेश्या जितेन्द्रिया/ शान्तमदा दमेशाः | 
तपोभिरुद्धासितचारुदेहा आप्ता गुणराप्रतमा भवन्ति ॥ ८6 
निद्राश्रमछेशविषादविन्ताक्षुत्तदजराव्याधिभयेरविद्वना। । 
आविस्मयाः स्वेदमलेरपेता आप्रा भवन्त्यप्रतिमस््रभावा: ॥ ८७ 
द्रेषश्न रागश्न विमृढता च दोपागयास्ते जगति प्रस्ढाः । 
न सन्ति तेपां गतकल्मपाणां तानईतरत्वाप्रतमा बदन्ति || <८ 
२ ( मुचुकन्द! ). २ [चोरास्तु सल्वत्र ). ३ [ शाउद्यदव ). ४ ६ सस्माव ) 
«५ क निरनुप्रहैश ६ म गुणैयत्मतमा, 
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अर्ईन्त एचाभयदानदक्षा अहन्त एवाप्रतिवीर्यसत्तवाः ! 
अन्त एवामलसत्त्वरूपा अहँन्त एवातिशयर्द्धियुक्ताः ॥ ८९ 
अहंन्त एवाकृपया विहीना अहेन्त एवारिभयैरपेता! । 
अहेन्त एवाचरूचारुसोरूया अईन्त एयातुलूमोक्ष भासः ॥| ९० 
अहन्त एवं त्रिजगत्पपूज्या अहन्त एवं त्रिजगच्छरण्याः | 
अरईन्त एव त्रिजगद्टरेण्या अहन्त एबाखिलदोषमुक्ता। ॥ ९१ 
तानहतस्त्वाप्ततमान्विदित्वा तद्गक्यनीताथेमर्त प्रपत्ना | 
संसारनिष्ठामुपगम्य धीरा निवाणसोख्य परमाप्जुवन्ति ॥ ९२ 
तैस्तेः पुनकोकिकवैदिकायेरनेकशास्तराथमतिप्रवीणेः । 
विवक्तुभिर्वीक्षितपक्षरागे! खपक्षासिद्धि निजगाद राजा | ९३ 
कुहदेतुदृष्टान्तविनष्टमागोन्कुज्ञाननी त्यावृतलोचनांस्तान्‌ । 
निरुत्तरेवोक्यपदेनेरेन्द्री विवोधयामास तदा सदस्याम || ९४ 
प्रधानमन्त्री भ्वरशिष्ठ वर्गों: पुरोहितामात्यसभाविदश्व | 
प्रबुद्धप्रपतिमाननास्ते भर्श पहुष्ठा गतपश्षरागा। ।॥ ९५ 
नरेन्द्रसद्वाक्यविवुद्धतत्ता। प्रसन्नबुद्धीन्द्रियरागमोहा) । 
विपन्नमिथ्यात्कपायदोषाः शान्ता व्भूवुबेहवोडपि तत्र ॥ ९६ 
इति विमतिमतिप्रबोधनाथें 
स्वमभिमत च ध्ौतिप्रबृंहणाय | 
सुहृदयपरिनिमेलत्वमिच्छ- 
नसदसि जजलप मनोहरेवचोमिः || ९७ 
पुनरपि जिनशासनातिभक्तः 
प्रसमयानपविध्य भूमिपालः | 
१ ["माज. ], २ ६ सदेस्यान्‌ ]. हे म॒ द्रुति', 
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स्वृसमयममितारथमुत्तमश्री- . : 
निंगदितुमप्रातिम मनः प्रचक्रे || ९८ 
इति धर्मकथोद्देशे चतुर्वर्गसमन्विते। 
स्फुटरंब्दाथसंदर्भे वराह्चरिताश्रिते || 
मिथ्याश्रुतिविधातको नाम' 
पश्चविंशतितमः सर्गः । 





[ पड़्विंशः सर्ग; ] 

अह॑न्मतामिदं पुण्य स्याद्रादिन- विभूषितम्‌ । 

अन्यतीयरनालौदं वक्ष्ये द्ृव्यानुयोजनम्‌ ॥ ? 
अनन्तपययं द्वव्य सामान्यादिकमिष्यते | 
तत्च द्वेधा विनिर्दिष्ट जीवाजीवस्वभावत) || २ 
तदेव जिविध भोक्तं गुणेद्रव्येश्व पर्यये! । 
चतुर्धा भिद्यते तत्च रूपारूपक्रियागुणे! ॥ ३ 
पश्चास्तिकायभेदेन पश्चया भिद्वते पुनः 
तदेव भिद्यते पोढो पड़द्रव्यप्रविभागत। || ४ 
जीवपुद्दलकालाथ धर्माधर्मो नभोअपि थे । 
पड़द्रव्याप्युदितान्येवं तेपां लक्षणमुच्यतें ॥ ५ 
उपयोगलक्षणा जीवा उपयोगो दविधा स्मृतश | 
ज्ञानेन दर्शनेनापि यदर्थग्रहण हि सः ॥ ६ 
जीविष्यन्ति च जीवन्ति जीवा यच्याप्यजीविए | 
ते च जीवाखिधा भिन्ना भव्याभव्याश्र निप्टिताः ॥ ७ 


१ मे धर्माधर्मनभासि च. २६ ये चाप्यजीविपुः ) 


पड्विश: सगे: र५्ण्‌ 


अश्रद्धाना ये धर्म जिनप्रोक्ते कदाचन । 
अलब्धतच्विज्ञाना मिथ्याज्ञानपरायणा। ॥ ८ 
अनायनिधना: सर्व मग्ना; संसारसागरे | 
अभव्यास्ते विनिर्दिष्ठा अन्धपापाणसंनिभा। ॥ ९ 
अहद्धि पोक्ततच्वेषु प्रत्ययं संप्रकुवते । 
श्रद्धावन्तश्व॒ तेष्वेव रोचन्ते ते च नित्यश। || १० 
अनादिनिधने काले नियास्यन्ति त्रिभियुताः । 
भव्यास्ते च समाख्याता हेमधातृपमा) स्पृता। || ११ 
सर्वेकरमविनिमुक्ता। सर्वेभावाथेदर्शिन! । 
स्वज्ञा: स्ेलोकार्च्या! सर्वलोकाग्रधिष्ठिताः ॥ १२ 
निबेन्धा निःप्रतीकारा! समसोख्यपरायणा; | 
ये च सर्वोपमा नीतास्ते सिद्धा; संप्रकीर्तिता! ॥ १३ 
पट्पकारविभक्त तत्पुद्नलद्र॒ग्यमिष्यते । 
तस्य नाम विभक्त तत्मवक्ष्यामि यथाक्रमम्‌ ॥ १४ 
स्थूलस्थूल तथा स्थूले स्थुलुसुक्ष्म यथाक्रमम्‌ | 
सक्ष्मस्थूलं च सूक्ष्म च सक्ष्मसक्ष्मेण पडूविदु: ॥ १५ 
भरूम्यद्विवनजीमृतविमानभमवनादय+ | * 
कृत्रिमाकृत्रिमद्रव्यं स्थूलस्थूलमुदाहतम्‌ ॥। १६ 
तनुत्वद्रव्यभावाच् छेयमानानुबन्धि यत्‌ू ॥ 
तैलोदकरसप्षीरघतादि स्थूलसुंच्यते ॥। १७ . « 
चकश्षुविषयमागम्य ग्रहीतूं यज्न शक्यते | 
च्छायातपतमोज्योत्स्नं स्थुलसूकष्मं च तद्धवेत्‌ ॥ १८ 
: १ [ सर्वोपमातीताः ] 





२५६ वराइ्चरिते-, 


गब्दस्पशरसो गन्धः शीतोष्णे वायुरेव च | 
अच्॒षुग्रह्यभावेन सक्ष्मस्थूल तु-तादशम्‌ ॥ १९: 
पश्चानां वैक्रियादीनां शरीराणां यथाक्रमम्‌ । 
मनसश्रापि वाचश्र वगेणा याः प्रकीर्तिता। || २० 
तासामन्तरवर्तिन्यो वगेणा या व्यवस्थिता! । 

ताः सक्ष्मा इति विज्ञेया अनन्तानन्तसंहता। ।। २१ 
असंयुक्तास्त्वसंबद्धा एकेकाः परमाणवः ) 

, तेषां नाम समुदिष्ट सक्ष्मसक्ष्म तु तदबुधेः |॥ २२ 
धमोधर्मों यथासंख्य॑ गतिस्थित्योस्तु कोरणम | 
तत्परिणामिनामेती तयो; शेष/ समो मत! | २३ 
यथोदक तु मत्स्यानां गतिकारणमिष्यते | 
स्थानाक्रियासमेतानां महीवाधर्म उच्यते || २४ 
धर्मद्रव्यं त्रिधा मिन्नमस्तिदेशाम्देशतः । 
अधमंश्र त्रिधा प्रोक्तश्रास्तिदेशपदेशतः ॥ २५ 
अस्तिकस्तूँ स्वपर्यायेलेकिमापूर्य पिष्ठित/! । 7 
देशः संक्षेपभागस्तु प्रदेशों 5संख्यभागताम्‌ | २६ 
बर्तनालक्षण; कालख्रिधा सोउपि प्रभियते |. 
अतीतो5नागतश्रैव वर्तमान इति स्घृतः ॥ २७ _ 
वर्तमानसुपस्पृश्य व्यतीतोउतीत उच्यते | / 
वर्तमानस्तु संपष्टुरुपस्थास्यत्यनागतः ॥| २८ 
डभयोरन्तरालः स्याद्ठतेमानस्तु संमति । 

. एप कालविभागस्तु कालविह्विरुदाहतः ॥ २९ 
१ [ परिणामिनावेतो ]. २ [ तयोरेषः ]. हे म आस्तिकस्त. 
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समयावलिनाड्यश्व मुहतेदिनरात्रयः । 
पक्षमासर्तुवर्षाश्व युगाद्याः कालपर्यया। ॥॥ ३० 
आकाश व्यापि सर्वस्मिन्नवगाहनलक्षणम्‌ । 

तच्च भोक्त द्विधा भूयो छोकालोकसमन्वितम ।। ३१ 
द्रव्येस्तु पश्चमिव्यांप्य॑ छोकाकाई प्रतिष्टितस्‌ । 
अलोके खल पश्चानां द्वव्याणां नास्ति संभवः ॥ ३२ 
परिणामाज्जीवभावा नित्यत्वात्कारणादपि । 
कतृत्वात्सत्क्रियत्वाच्च मूर्तिमच्चाद्विश्रुत्वतः ॥ ३३ 
एकक्षेत्रात्तयेक॒त्वात्सप्रदेशाद्रथाक्रमस्‌ । 

सब तद्ठिविध द्रव्यं विज्ञातव्य विचक्षणेः ॥॥ ३४ 
जीवाश्र पुहलाश्रेव परिणामगुणान्पिता) । 
परिणाम न गच्छन्ति शेषाणीति विदुर्बुधा। ॥ ३५ 
जीवद्॒व्यं हि जीवः स्याच्छेष॑ निर्जीच उच्यते | 
मूर्तिमत्पुद्वलद्व्॒यममूर्त शेषमिष्यते ॥ ३६ 
धर्माधर्मवियज्जीवास्ते नेकक्षेत्रवर्तिनः | 

एकक्षेत्रस्तु काल स्थादेको नेकश्र पुन्छ। ॥ ३७ 
परमाणुश्र कालथ निःप्रदेशावुदाहतो । 

शेषाणि सप्रदेशानि वर्णितान्यूपिसत्तमे। || ३८ 
धमाधमकजीवाश असंख्येयाः प्रदेशतः । 

प्रदेशा वियतो5नन्ता इति स्वेबिदां भतम्‌ || ३९ 
जीवाश्व पुदलाशैव कालअ वहवः स्थताः | 
धर्मोधर्मावथाकाशमेकैक॑ वर्णितं जिने! || ४० 


१ [ पश्चमिर्व्यात्त )..२ मे तद॒द्विविध, रे क निर्जीवमुच्यते, 
२७ 


२७८ वराज्जत्रिते 


पुद्दछा जीवकायाश्र नित्यानित्या इति स्मृता। | 
कालद्रव्यमनित्य तन्नित्यान्येवेतरराणि च | ४१ 
सल्कियाः पुद्रछा जीवा निःक्रियाणीतराणि च | 
आकाश च बविश्ृद्र॒व्ये शेषमव्यापि तद्विदु३ ॥ ४२ 
कार्यकारणसंयुक्तं पुद्नलद्वव्यमनुच्यते । 

- शैषाण्यकारणान्येव न कार्याणि कदाचन | ४३ 
करते कर्तृत्वसंयुक्त पुहलद्॒व्यमुच्यते । 
द्रव्याण्यन्यान्यकतृणि सर्वाणीत्याहत मतम्‌ ॥। ४४ 
तेषामाधिममोपाय! प्रमाणनयवर्त्मना | 
प्रत्यर््त च परोक्ष च प्रमाण तद्ठिधा स्मुतम ॥ ४५ 
प्रत्यक्ष भिद्यते त्रेधा सावधिथ्रित्तपर्ययः | 
रूपिद्रव्यनिवद्धी तो केवल विश्वगोचरम्‌ || ०६ 
प्रोक्ष॑ं तहिं निर्दिर्ट द्रेधा तत््वाथदर्शिभिः | 
सप्रभेदा मतिश्रैव ट्विविकत्पमपि श्रुतम्‌ ॥ ४७ 
संक्षेपतों नयी द्वो तु द्रव्यपयोयसंसती । 
तम्मात्रस्थाभिवित्सायामर्थशब्दविशेषिती || ४८ 
तयोर्मेंदा नया जैनेराख्याता नेगमादयः | 
नीयते येरशेषेण छोकयात्रा विशेषतः || ४९ 
नेगमः संग्रहअव व्यवहारस्तथेव च | 
द्रव्यार्थिकनयस्येते भेदाः प्रोक्ता! मनीपिमि। || ५० 
ऋजुसूत्रश्य शब्द्थ तथा समविरूदकी! । 
इत्थ॑भूतश् चत्वारी विकल्पाः पर्ययार्थिनः ॥ ५६ 

7 | कद ). २ "सम्रिती ). ३ [ सममिस्दकः ]. 
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नाम च स्थापना चेष द्वव्यं द्रृव्याथिकर्य च ।- 
निशक्षिपादित्रयः प्रोक्ता भाव एवेतरस्य च ॥ ५२ 
न हि द्रव्याथिको नाम नय! कशथ्रिदवस्थितः । 
पर्यायार्थिको वापि किंतु भाषाव्यवस्थितिः ॥ ५३ 
उत्पच्चन्ते विनश्यन्ति नियमात्पर्यायवाचिनः । 
न जायन्ते न नश्यन्ति भावा द्रव्याथिकरय च ॥ ५४ 
ऋते द्रव्यात्न पर्याया द्रव्य वा पर्यये्िना । 
स्थित्युत्पात्तिनिरोधो<5य॑ द्रच्यलक्षणमुच्यते | ५५ 
प्रोक्ता स्थित्यादयस्तेडपि तयो: प्रत्येकलक्षणम्‌ । 
न भर्वान्ति यतस्तस्मान्न तच्व॑ तौ नयो स्घतो ॥ ५६ 
न संभवति संसारे द्वव्याधिकनयस्य यत्‌ | 
न पर्ययोडर्थिकस्यापि यध्द्रोव्यच्छेदवादिनो ।। ५७ 
सुखदुःखोपभोगस्तु नित्यस्यापारिणामिनः | 
घटते नाप्यनित्यस्य सर्वथोच्छेददर्शनात्‌ ॥| ५८ 
योगतः कम वन्नाति स्थितिस्तस्य कषायतः । 
एकान्तनित्यानित्यत्वान्न बन्धस्थितिकारणम्‌ ॥ ५९ 
तस्माहुक्ता नयाः सर्वे ख्वपक्षाभिनिवेशिनः । 
मिथ्याहशस्त एवैते तत्त्वमन्योन्यमिश्रिता; || ६० 
मणयः पत्मरागाद्या। पृथक्पूथगथ स्थिता। | 
रत्नावलीति संज्ञां ते न विदन्ति महर्घिणः ॥| ६१ 
यथैव कुशलरैरेते यथास्थाने नियोजिताः । 
रत्नावलयों हि कथ्यन्ते प्रत्येकारू्यां त्यजन्ति च ॥ ६२ 
तथेव च नया$ सर्वे यथार्थ विनिवेशिताः । 
सम्यक्त्वाख्यां प्रपच्चन्ते पराक्तनीं सेत्यजन्ति च ॥ ६३ 
१ [ पयायार्थिकस्यापि ] 


२६० वराड़चरिते 


द्रव्यार्थिकनयस्यात्मा कर्मकृत्फलभुत्क्षमः | 
पर्यायार्थिकयस्यान्य: कर्ता भोक्ता तथापरः | ६४ 
[ द्रव्यार्थिकस्य यः कर्ता स एवं फलमच्जुते | 
परयोयायिकयस्यान्यं। कतो भोक्ता तथापर। ]॥ ६५* 
तस्मात्सवेप्रपश्चो य॑ लोकयात्रासमन्वितः । 
नययोरनयोर्भेदात्र संभवति युक्तिभिः ॥ ६६ 
गुणप्रधानभावेन यदा त्वेती परस्परस्‌ । 

अपेक्षेत्र तदा तत्वं भजतों भजनाश्रिती ॥ ६७ 
अयमेव महापन्था; पुंसां निःश्रेयसाथिनाम्‌ | 
अविरोधात्ततो-न्यस्तु मिथ्यात्वप्रतिपादक। | ३६८ 
यावन्तों वचसां मागो नयास्तावन्त एवं हि। 
तावन्ति परतीर्थानि यावन्‍्तों नयगोचरा। ॥ ६९ 
अस्त्यात्मा स हि कतो च छुवो भोक्ता च मुक्तिमान्‌ | 
अस्ट्येव म॒क्त्युपायश्र पोढा मिथ्यात्वमुच्यते ।| ७० 
नास्त्यकतों न भोक्ता च भह्ढरों न च मुक्तिमान्‌ | 
नास्त्येव मुक्त्युपायश्र पोढा मिथ्यात्वमुच्यते ॥ ७१ 
प्रकृते) पुरुषात्कालात्खभावान्नियतेरपि । 
दवादीः्वरतश्रापि यहच्छातो विधानतः ॥ ७२ 
सर्वप्रपश्चसंसिद्धिरेतेभ्यः संप्रच्ष्यते । 
केचिदेकान्ततस्तेषां मिथ्यात्व॑ न निवतैते ॥। ७३ 
तस्मादेवाईतं युक्तमनेकान्तावलम्बनात्‌ । 

अविरोधस्तु सर्वत्र सद्भतार्थभ्रदर्शनात्‌ ॥ ७७. 


श के “अयस्यायम्‌, [ पर्यायायनयस्थान्यः). २ क-पुस्तके एवं. हे के भजते, 
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अविरोध: कुतः स्याब्चेंदेकपक्षपरिग्रहात्‌ । 
स पुनः केन चेत्युक्ते नयद्वयपरिग्रहात्‌ ॥ ७५ 
[ स्याद्गाद! खल् पूर्वेस्मिन्परस्मिन्नभयोरपि । 
उभयो३ पादयोने स्यादिति केचित्मचक्षते ] | ७६* 
स्याद्गादस्तु विशेषेण स्वेत्र यदि करुप्यते । 
अथवा न प्रकरप्येत दोषस्तस्य प्रसज्यते || ७७ 
कस्तत्र दोष इति चेदेकान्तत्व॑ प्रसज्यते । 
एकान्तवादतः कि न लोकयात्रा विनश्यति || ७८ 
लोकयात्राप्रसिद्धथे युक्तिवाद; प्रकत्प्यते । 
दृष्ठान्तास्तस्य चत्वारस्तैन्यैक्तिममिगच्छति ॥| ७९ 
जीवः स स्यान्मतुष्यस्तु नाजीवो मझद्धटस्तथा । 
सद्द्रव्याभाति सत्र स्याद्वादस्य विकल्पता || ८० 
स्याद्गादः खलु पूर्विस्मिन्परस्मिन्तुभयोरपि । 
उभयो$ पादयोने स्यादिति केचित्यचक्षते || ८१ 
अनेकान्तो5पि चेकान्तः स्यादित्येव वदेत्परः । 
अनेकान्तो5प्यनेकान्त इति जेनी श्रुति; स्पुता ॥ ८२ 
तस्यानेकान्तवादस्य लिड्ढ स्याच्छब्द उच्यंते । 
तदुक्तार्थ विनाभावे लोकयात्रा न सिध्यति || <३ 
नयानामपि सामग्री प्रकृत्यादीनां च संहति: । 
सम्यक्त्वमिति विज्ञेये नान्यच्छेयो5स्त्यतश परस्‌ ॥ ८४ 
प्रमाणनयनिष्षिपप्रकमोपहित पुनः । 
एकान्तेकात्मकं वस्तु भावाभावोपबूंहितम्‌ ।। ८५ 

१ स-पुस्तक एब. २ सम स द्रव्यमिति. 
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द्रव्याथिकव्यवस्थायामर्क स्यात्पययार्थिन! । 
अनेकमिति निर्दिई तदेव जिनशासने || ८६ 
पितृपुत्रादिसंवन्ध एकस्मिन्पुरुषे यथा । 
न होेकस्य पितृत्वेन सर्वेषामापिता भवेत्‌ || ८७ 
चतुविधसभावो>य पर्यायो वस्तुन/ स च । 
प्रमेयत्व॑ हि हेतु स्याडटो दृष्ठान्त उच्यते )। ८८ 
तस्माचत्त्परीक्षायामिदमेव समझ्सम्‌ । 
स्वायेश्रुव प्रवचन विद्वद्लि! समुपासितम्‌ ॥ ८९ 
मिथ्यावादसमूहस्य भद्वं जैनस्य धर्मतः । 
अमृतः स्वॉदुतः पुंसां सुगमश्च सुमेघसास्‌ ॥॥ ९० 
श्रद्धां कुर्वन्ति ये तस्सिन्रेधन्तें भावतथ् ये। 
ते सम्यस्दृछयः प्रोक्ताः प्त्ययं ये च कुवेते ॥ ९१ 
तन्मूले ज्ञानचारित्रे मुक्तेरेतानि साधनम्‌ | 
रत्नत्रयमिदं प्रोक्ते सोपान॑ खगमोक्षयो। ॥ ९२ 
एतन्मुत्युजराजातिसंततातड्डभेषजम्‌ । 
निर्वाणस्वास्थ्यसंधानं पवित्र परम शिवम्‌ || ९३ 
त्रयाणां समवायेन मुक्तिमागेः प्रशस्यते । 
त्रिविष्टपेकरृष्टान्तात्पत्येक॑ न प्रसिध्यति ॥ ९४ 
तथापि तेषु सम्यकत्व श्रेष्ठमित्यभिधीयते । 
महीसलिलजीवानां सति योगे तु जीववत्‌ ॥ ९५ 
दर्शनाडुष्ट एवाजुश्रष्ट इत्यमिधीयते । 
न हि चारित्रविश्रष्टी श्रष्ट इत्युच्यते बुध? ॥ ९६ 
१ क संबन्ध, २ [ धर्मकः ]. हे [ स्थादतः ]). 8 मं तस्मिन्रेद तेः 
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महता तपसा युक्तों मिथ्यादृष्टिर्सयतः । 
तस्य सर्वज्ञसंदष्ठया संसारोअननन्‍्त उच्यते || ९७ 
सम्यर्टऐ्ठेस्तु संसारो यद्य॒त्कृष्टो भवेत्पुन। । 
सागराणां तु षट्षष्टिः नातः परतरो भवेत्‌ ॥ ९८ 
क्रियाहीन च यज्ज्ञानं न तु सिद्धि प्रयच्छति । 
परिपश्यन्यथा पहुसुम्धो दग्धो दवाधिना ॥ ९९ 
ज्ञानहीना क्रिया चापि नाज्न काये प्रसाधयेत्‌ 
नेत्रहीनो यथा धावन्पततिसत्वनलाचिषि || १०० 
तो यथा संप्रयुक्तो तु दवाप्मिमधिगच्छतः । 
तथा ज्ञानचरित्राभ्यां संसारान्म्॒च्यते पुमान ॥ १०१ 
पुमानथोनथाम्रेप्सु! संपन्नः साधनेरपि । 
देवहीनः क्रियावांस्तुँ न कर्मफलमइलुते || १०२ 
संपन्नो देवसंपत्त्या साधनेश्र समन्वितः | 
पुमान्पोरुषहीनस्तु सोउपि नाथे स गच्छति || १०३ 
युक्ती विचायेमाणायां य एबोभयवान्भवेत्‌ । 
स एवेप्सितभागाग्रैदेण्डो<रण्य इबोहूवेत्‌ ।। १०४ 
एवं जने  क्रियायुक्तस्रिंगुप्तः संयतेन्द्रियः । 
निर्धूय सर्वसंकल्पान्‌ ध्रवमेत्यचर्ल पदसू ॥ १०५ 

द्रव्याणि घट च गतिभेद्समन्वितानि 

युक्‍त्या प्रमाणनयमार्गविकल्पितानि । 
तान्येव तत्तपदवीससुपाश्रितानि 
स्वैलेक्षपरभिहितानि नरेश्वरेण || १०६ 
: £ | पहशुमेग्घो ]. ]. २ [ पतितस्तनल्ाचिषि ). ४ क “देवहीनक्रिया. 
७ [ "भागमेर्दण्डे?टे ]), ५ [ जनो ]. 
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भद्द्ाको 2 


कालस्य हानिमथ बध्द्धिमपि पसंख्ये 
संज्ञां च तरय खल भारतव्षेभूमो । 
तस्यां तु कारणमहापुरुषांश्व तेषां 
नामादि विस्तरविहीनमतो5भिघास्ये || १०७ 
शतिं धर्मकथोदेशे चतुर्वगंसमन्विति । 
स्फुटशब्दार्थसंदर्भे वराह्नचरिताश्रिते ॥ 
न्‍ द्रव्यादिकालो नाम 
षड़्विंशतितमः सगेः । 


[ सप्तविंश! सगे; ] 
ततो नरेन्‍्द्रः प्रथमाज्ञुयोग प्रारव्धवान्संसदि वक्तुसुचे! । 
सभा पुनस्तस्य वचोउल्ुरूप शुश्रपयामावहिता बभूव ॥ ९ 
कालायुषी क्षेत्रमतोी जिनांश् जिनान्तरं चक्रभृतस्तयैव । 
प्रस्यातवंशों बलवासुदेवों तयोश्र शत्नृंथ निशामयध्वस्‌ ॥ २ 
कार पुनर्योगविभागमेति निगद्यतेउसो समयो विधि! । 
संख्याव्यतीताः समयाश्र दृष्टा एका बुबै! सावलिकेति ते5पि ॥३ 
शब्दः स एके गणनाव्यतीतास्ताः सप्तभिस्तोकमुदाहरन्ति । 
स्तोकैलेवः सप्तमिरिष चेकस्तेनाधिकार्सिशदयाष्टयुक्ताः ॥ ९ 
एको महृतः खल नाडिके द्रौं ज्रिंशन्मृहर्ता दिनरात्रिरेका | 
त्रिपअकेस्तेदिवसेश पक्ष; पक्षद्वय माससुदाहरन्ति ॥ ५ 
ऋतुसतु मासद्वय एक उक्त एपां त्रय स्यादयन तर्थकर्म्‌ | 
वर्ष तथा हे अयने वदन्ति संख्याविभागक्रमकौशछक्षा। ॥| 
१ म नाधिके. २ [ दे ]« 2 
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दशाहतां चृद्धिमतः परं तु सेख्यां प्रवक्ष्यामि यथाभिधानाम्‌ । 
एकं दर्षेवाथ शर्त सहर्खे दशाहत॑ तद्धाचयुर्त बदन्ति | ७ 
दशाहतं त॑ त्वसुतं हि लक्ष्या शताहतां तां च वदन्ति कोटीम । 
लक्ष्या द्बशीति त्वधिका चतुभिः पूर्वाज्झभेक मुनिभिः प्रदिष्ठम्‌ ॥॥८ 
कृतिस्तु तस्यैव हि पूर्वमेक पू्वाक्ममाहु! कृतिताडित तत्‌। 
तेनाहत॑ तत्च हि सर्वेमेके सबोहतं चापि [>] नाह्नमाहुः ॥ ९ 
ततः परं तस्य परस्परेण ग॒ण्यं च विन्धाहुणकारक च | 

तेषां तु संज्ञा: क्रमतः प्रवक्ष्ये पृथक्पृथक्पूवेम॒निप्रणीता। || १० 
ततो नत॑ तन्नलिनाड्ुमस्साचतश्र भूयो नालिने निराहुः । 

ते दे महाशब्दयुते च पूर्व प्म ततः स्यात्कमर्ू च तस्मात्‌ ॥१ १ 
ततः पर तत्कुमुद तुटीय ततश्व भूयोउथ टर्ट निराहुड | 

ततश्र विद्यां डमन॑ तथाई महं ततस्त्योत्पयु्त प्रतक्य॑म््‌ ॥ १२ 
ततः शिरीष त्वतिसंयुतं च प्रहेलिका चापि च चर्चिका च । 
संख्याव्यतीत च ततः प्रमाणमीपम्यगम्यं सुनयो बदन्ति ॥| १३ 
संख्येयमादी प्रवदन्ति तज्ज्ञास्ततस्त्वसंख्येयमनन्ततां च | 
एकेकमेषां त्रिविधप्रकारं नवप्रकारं दयमामनन्ति ॥ १४ 
व्यवहारपल्य॑ प्रथम वदन्ति न तेन किंचिग्रवहार्यमस्ति । 
उद्धारपल्यं च्‌ ततो द्वितीयमद्धारपल्य च पुनस्तृतीयम्‌ ॥ १५ 
विष्क॑भमान खल योजन स्यात्परिक्षिपन्त त्रियुणाधिकं च । 
उत्सेधतो योजनमेव यस्य तत्पल्यमाहुर्गणितप्रधाना; ॥ १६ 
एकाहिक॑ सप्तदिनानि यावज्जातस्य रोम्णां खलु बकेरश्र | 
अनेककल्पप्रतिखण्हितानां निरन्तर तिन्दुसमं प्रपृणम्‌ ॥ १७ 


१ क पर्वेमेके २क दमने- हे क तदाहं. ४ [ महत्ततः स्यात्‌ ]« 
५ [ बर्करस्य ]. 
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पूर्ण तथा वर्षशते च तस्मादेकैकमुद्धत्य हि छोमसण्डस्‌ । 
निष्ठां प्रयाते खल रोमराशौ पल्योपमं त॑ प्रवदन्‍्ति कालम्‌ ॥१८ 
तेषां पुनः स्थादथ पल्यनाम्नां दशाहतां सा खछ कोटिकोटिः। 
प्रमाणमेतरखल सागरस्य निगद्यते वीतमलैजिनेन्द्रे! ॥ १९ 
ततश्र तस्पात्यवहारपत्याद्वालाग्रमेक परिग्ह्य सूक्ष्मम्‌ । 
अनेकको व्यब्दाविखण्डितं तत्तस्यातिपूर्ण निधितं समन्तात्‌ [२० 
पूर्ण समासान्तशते ततस्तु एकैकशो रोम समुद्रेच् | 

क्षय॑ च जाते खल रोमपुञ्न उद्धारपल्यस्य हि कालमाहुः ॥२१ 
पलयोपमानां खछ कोटिकोटी दशाहता सागरमेकमाहुः । 
अनेन मानेन मिता सुनीन्द्रेद्वीपाः समुद्रा द्वितियाथेसंख्याः॥२२ 
उद्धारपल्यात्मतिशल्य चैक तद्रोमखण्ड शतश३ प्रकत्प्यम । 
अनेककोव्यब्द्सुहृतंखण्ड पूर्ण च तेषां निचित॑ च पल्यम्‌ | २३ 
पाते तम्रेवाब्दशते क्रमेण रोमेकमेक॑ तत उद्धरेच्च | 

निष्ठां प्रयाते खल रोमराशावद्धारपल्य सम्न॒ुदाहरन्ति ॥ २४ 
तेषां दशप्ना खल कोटिकोटी तन्मानमाहु:ः किल सागरस्य | 
दिवौकसां नारकपुंस्तिरथ्रामिति स्थिति; कर्मभवाओवां च ॥२५ 
ततस्तु तेषां खछ सागराणां दशाहतास्ता अपि कोटिकोटीः | 
उत्सपिंणीं ता प्रवदान्ति तज्ज्ञा भूयस्ततस्तामवसर्पिणीं थे २६ 
उत्सापिंणी वाप्यवसर्पिणी च अनाइनन्ताविह यौतकाले । 

तो भारतैरावतयोः प्रदिष्टी पक्ष ययैवात्र हि शुक्लकृष्णी ॥२० 
सुशब्दपूर्वास्तु भवान्ति तिख्रो दुस्सपसर्ग पहिते समे दे | 
तथातिदु्भ्यां सहिता समैका एकस्य कालस्य हि पदुअभेदाः ९८ 
_ह मर समाशान्त) . २क कर्ममवाभवा, ३ क सर्पिर्णी ता. ४ [यौच काल) 
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आय संख्याः कथिताअ्रतस्रस्ततो द्वितीयस्य पुनश्चतस्रः । 
ततो द्वितीयस्य पुनश्र तिख्र उदाहते दे च तृतीयकस्य || २९ 
स्यात्सागराणां खल कोटिकोय्यश्रतु्थंकालस्य हि कोटिकोटी 
सप्ताहता पद्‌ च सहस्तनहीना जिसप्तसप्ता.्टसमासहस्स्‌ ।। ३० 
स्यान्मानमेतत्किल पश्चकस्य पष्ठसर्य कालस्य तदेव मानम्‌। 
त्रेकाल्यविद्धि! कथित यथावच्चतुथेकालस्य हि मध्यकाले।| ३१ 
उत्पेदिरे कारणमाज्ुषास्ते जिनाश्वतुर्विशति तत्र जाता!। 

ते चाक्रिणो द्वादश राजवर्या नव प्रदिष्ठा खलु वासुदेवा) | ३२ 
नवैव तेषां प्रतिशत्रवश्र प्रतिश्रतिश्रेव हि संमतिश्र । 
ल्लेसकरस्तत्र तृतीय आसीत्क्षेमंधरश्रापि चतुर्थकः स्यात्‌ ॥ ३३ 
सीमंकरः पश्चमकों वभूव सीमंधर: पष्ठ उदाहतश्र । 

ततथ्र राजापलवाहनः स्याचश्षुष्पता तेन तथाएमस्तुँ ।। ३४ 
ततो यशस्वानभिचन्द्रसंज्ञश्रन्द्रा भनामा मरुदेवसाहः ) 
प्रसेनजिन्नाभिरनन्तरथ ततः प्रसतो त्षभो महात्मा॥ ३५ 
तस्याग्रपुत्रो भरतो बभूव एते सता वंशकरा विशिष्ठाः । 
यशस्विन। पोटशभूमिपालास्त एवं लोके मनवः प्रदिष्ठा।॥ ३६ 
नाभेय आद्योडजितशंभवी च ततो5भिनन्दः सुमतियतीशः । 
पद्माभनामा च तथा झुपाखेः चन्द्रप्मश्वेव हि पृष्पदन्तः | ३७ 
श्रीशीतलार्यों सुनिराजकेतुः श्रेयो जिनेन्द्रो वरवासुपूज्य! । 
ततो जिताशो विमलो यतीशो प्यनन्तजिद्धम॑जिनी च शान्ति: ३८ 
कुन्धुस्त्वरो मलिरतुल्यवीयः श्रीसुत्रतो5थों नामिरिन्द्रवन्या । 
अरिइनेमिस्त्वथ पाश्वदेवः श्रीवर्धभानेन जिना। प्रदिष्टाः ॥ ३९ 


१ [ आयत्य ]), २ [ *विंशतिरत्र ]). ३ क तथेष्टमस्तु, [ ततोषष्टमश्त्ु ]. 
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आद्यथ चक्रोी भरतेश्वरो3भूत्ततो द्वितीय! सगरो महात्मा । - 
तृतीय आसीन्मघवान्नरेन्द्र; सनत्कुमारश्न चतुर्थकोउभूत्‌ ॥ ४० 
शान्तिश्र कुन्थुस्त्वथ सप्तमो5र: सुभौमनामा च महादिपत्र! । 
हरिश्र तस्माज्जयसेननापा श्रीह्म॑ंदेवश्व ततोउन्तिमो5भूत्‌॥ ४१ 
आयचस्रिपिष्ठथ ततो द्विपिप्टस्तस्पात्स्वयं भूः पृरुषोत्तमश्र | 
दासिहनामापि च पुण्दरीको दत्तथ नारायणक्ृष्णसाह। ॥ ४२ 
स॒णेरुपेतो विजयो3चलश्र धर्मस्ततोउभूदथ सप्रभश्र । 

ततः सुदृष्ठोडपि च नन्दिनामा स्यान्नन्दिमित्रश्न हि रामपत्नों॥ ४३ 
ग्रीवोउ्वपूर्वस्त्वथ तारकश्व समेरको वे मधुकैटभश्र । 

ततो निशुम्भी वलिपाथिवश्व प्रह्ददको रावणकृष्णशत््‌ ॥ ४४ 
नाभेयतीर्थे भरतो बभूव तथाजितो3भूृंत्सगरों तपेन्द्र! । 
त्रिपिष्ठ आसीत्खल शैतले च द्विपिष्टकः श्रेयसि तीर्थजातः ॥४५ 
अभूत्स्वयं भूवरवासुपूज्ये स वेमले वे पुरुषोत्तमश्र । 

दातुश्व॒ तीर्थे मघवान्नृपेन्द्र! सनत्कुमारों नरसिंहराज: | ४९ 
शान्तिश् कुन्थुस्त्वरराद्जयो5पि आहन्त्यचक्रत्वगुणोपपन्ना। | 
श्रीपुण्डरीकश् सुभौमराजो5प्यरस्य तीर्थे तु वश्लनवतुस्तें ॥ ०७ 
श्रीमछितीर्थे च महादिपर्त् नारायणों दत्तटरी च जात । 
नमे। सुतीर्थे जयधमक्ृष्णे स ब्रह्मदत्तथ् बभूव नेमे। (/) ॥ ०८ 
स सप्तहस्तो जिनवर्धमानः पार्शथो जिनेन्द्रों नवहस्तदीयः । 
आद्यो जिनेशस्तु सम्रच्छयेण सर्वष्मणा पश्चधन्लुः शवानि ॥१ ३ 
अथाष्टपश्चाप्टकसंस्मितैनामूनानि कुर्यात्क्रमशों जिनानाम | 
दरशाहताः पश्चदशाथ पश्च धरनृषि नाभेयसमुच्छूयात्त || 5? 


' १ [ तथाजितेड्भूत्‌ ). २ [ धर्मस्य ]. ३ [ बभूवत॒स्तो ।. ४ के मह्गदियया, 
[ पद्मो ). ७५ मे नारायणो5्घत्त हरी. दे मे सर्षणा, ७ [ सस्थिताना )* 
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शताहतं तन्च सहखमेक द्विसप्तपदव्याहतपूरवनाज्ञास | 
आयुस्स्‍मृतं नाभिसुतस्य सम्यग्द्रिसप्ततिश्राप्यजितस्य पूचा। ५१ 
स्यात्पष्टिरेका जिनशभवस्य दशोदिता पश्चसु तीथकृत्सु । 
क्रमेण च है खल पुष्पदन्त। श्रीशीतले त्वेकमुदाहरन्ति ॥ ५8 
द्विसप्रपदेताडयसमासहस शताहत अयसमायरुक्तम्‌ । 
द्विसप्ततिश्रापि हि बासपूज्ये घृष्ठिस्तथायुविमले जिनेन्द्रे ॥ ५३ 
त्रिेंशदशेक च तथा त्रयाणां शुन्यत्र्य पश्चनविककुन्थीः । 
पड्वर्जिता स्यान्नवतिस्त्वरस्य मलिखिशुल्योत्तरपश्व पश्च ॥५४ 
त्िंशत्सहर्स मुनिसुत्रतस्य नम; सह्स दशसंगुणण तत्‌ । 
न्ेमे; सह शतमेव पार्श् द्विसप्तति! स्यात्खल बधमाने ॥ ५५ 
समुद्रकोटीस्त्वानितेन ताड्या शताहता पश्चगुणा च भूपः | 
तदन्तरं स्थादवृषभे जिनेशे चेति प्रदिष्ट हि पुराणविद्धि। ॥५६ 
जिंशदशातों नवतिः प्रदिष्ठा अतः सहस्े नवतिस्तथातः । 
शर्त सहस्ते नवसंगुणे दे स्यास्सप्तमस्यान्तरमहतस्तु ॥ ५७ 
कल व गमातव्यादईतामनवरक तन्नवतिस्तु कोख्यो नवैव कोव्यी नवमान्तरं ततू । 
32 नवानाम्‌ ॥ ५८ 
पट्यष्टिसंड्या नियुतममाण घड्विंशतिश्रापि सहसख्रपिण्ड+ । 
शतेन युक्ता किल सागराणां कोटी तथीना दशमान्तरं स्यात्‌ ५५ 
घट्प्ा नवात्रेंशदथी नवाय चत्वार एवं त्रितये तथान्यत्‌ । 
पादोनपस्योनससुद्रसख्या घण्णां जिनानामिदमन्तरं स्यात्‌ ३० 
शान्तेउन्तरं प्रोक्तमथार्थपर्ये कोटीसहखोनकुत समानम्‌ | , 
अद्यर्धपूल्य॑ किल कोन्‍्थर्व तत्कौटीसहख्कमरानतरं स्पात्‌ ॥ ९९ 
श्म “हम पस्तो्ी २ क शतमेव पार. रे मं ०मतान्तर स्थांत्‌- 
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लक्षाहताः पण्णवकास्तु वर्षो! षड़ेव वर्षास्तु नमेस्तु पंच | 
सहखताड्यास्तु पुनस्त्यशीतिरधाष्टमैश्चापि शेतेः समेताम्‌ ॥६२ 
पंचाशर्ता दे च शते समेते पार्ान्तरं त॑ कथित यथावत्‌ | 
त्रिसप्रसंख्यं च सहस़॒मेक॑ वीरस्य तीथोन्तरमुक्तमेतत्‌ ॥ ६३ 
चतुर्थ भागोउथ पुर्नादईभागः पादोनमागः परिपूर्णभागः 
पादोनकश्रापि पुनर्विभागः पल्यस्य तस्यापि चतुर्थकश् | ६४ 
एतावता कालपरिच्छदेन तीर्थस्य विच्छेद उदाहतश्र | 
सपुष्पदन्तादिषु सप्सु स्यादाचन्तयो! संतत एवं जात। ॥ ६५ 
नाभेयशान्ती हाथ कुन्थुधमीवमीह सर्वारथविमानपुख्याँत्‌ । 
नन्‍्दाजितौ तौ विजयाद्विमानात्तो वैजयन्तात्सुमतीन्दुभासो॥६६ 
नेमिस्त्वथारर्स्य हि वो जयन्तान्मल्विनमिश्राप्यपराजिताख्यात्‌ | 
तो प्राणतात्पाशैम्ुनिव्र॒ताख्यावभ्यागतावप्रतिमप्रतापी ॥ ९७ 
श्रेयांस्तथानन्तजिदान्तिमश्र पुष्पोत्तरादायसुरपमेया; । 
झुक्रान्महादेरथ वासुपूज्यः श्रीशीवलूस्त्वारुणत*च्युतत्वात्‌ 4८ 
सहसपूर्वाद्विमलस्त्वरान्तादथारुणाख्यात्खल पुष्पदन्तः । 
भैवेयकाधः प्रथमाद्िमानादभ्यागतः संभवसंयतेन्द्र! ॥ ९५९ 
सुपाश्वनामा किल मध्यमाख्याद्ध्वे च पद्ममम आययो सा । 
इत्यईतां कारणभावितानामम्यागतिव! कथिता मयेयम्‌ ॥ ४० 
आयस्तु नाभिर्जितशत्रुनामा तृतीय आसीज्नितराजसंज्ञः | 
स्वयंवरशव हि मेघराजः स्यात्सुप्रतिष्ठध महावलुक्ष | ७६ 
सुग्रीवनामा सुदढो रथान्तो विष्णुवंस्ुः स्यात्कृतवर्मसंज्ञ) | 
श्रीसिंहसेनस्त्वथ भान्ञराजः स विश्वसेनः किल शोर्यधर्मा ॥ ७९ 
. १ मे शनेः. २ म पश्चाशताददें. ३े क 'विमानसंख्यात्‌ ४ (निमिस्वयारश्व)]. 
७ म राजहँस.. 
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सुदशैनभ्व हि कुम्भराजः सुमित्रनामा जयधर्मराजः | 
समुद्रपूर्वो विजयो5श्वसेनः सिद्धाथराजः पितरो5हेतां च ॥ ७३ 
आद्राभवत्सा मरुदेव्यतश्र तथा द्वितीया विजयादिसेना | 
सिद्धार्थसंज्ञा किल मड़़ला च सोम्या च देवी पृथिदी तथैव ॥। ७४ 
सा लक्ष्मणासीन्नवमी च नाम्ना नन्‍्दा च देवी खलु वैष्णवी च 
जया तथा श्यामिनिका च देवी सर्वाश्रिया सुत्रतयोरवाचा || ७५ 
प्मालया मित्रसमाह्यया च सरक्षिल्ला विश्वतसोमदेवी । 

सा वप्रिणी चेच शिवाग्रदेवी सब्रह्मदत्ता प्रियकारिणी च ॥ ७६ 
वभूवरेता जिनमातरथ्र अनन्यनारीसरशैगंणोमेः । 
नाम्नोपदिष्ठा; प्रथिता; पृथिव्यां ततः परं दानपतीन्प्रवक्ष्ये | ७७ 
श्रेयांस्तु दानाधिपति। स आय्यो न्झा सुरेन्द्रस्तथ चन्द्रदत्तः | 
स पद्मजिचैब हि सोमदेवो महेन्द्रसोमी खल पृष्पदेव। || ७८ 
पुनर्वसुनेन्द्सुनन्दनों च जयामिधानो विजयस्तग्रव । 

स धमसिंहथ छुमित्रनामा स्याउमेमित्रस्तवपराजितश्र । ७९ 
नन्‍्दी तयैवषेभदत्तनामा ततः सुदत्तो बरदत्तसंज्ञः । 

धर्मो महात्मा वकुलाभिधानः प्रवर्तितस्तेरवदानधैंमे) ।| ८० 
आद्यो जिनेन्द्रस्वजितो जिनथ्व अनन्तजिच्चाप्यभिनन्दनश्र । 
सुरेन्द्रवन्य! सुमतिमहात्मा साकेतपुयो किल पश्च जाता; ॥<१ 
कोशॉवकश्वव हि पद्ममासः श्रावस्तिकः स्याज्जिनसंभवश्र । 
चन्द्रपभअन्द्रपुरे प्रसूतः श्रेयाज्जिनेन्द्रः खछ सिंहपुर्याम्‌ ॥ ८२ 
वाराणशौ तौ च सुपाश्पाश्ों कार्कंदिकश्वापि हि पुष्पदन्तः | 
श्रीशीतछ+ खल्वथ भद्गपुर्यों चंपापुरे चेव हि वासुपूज्य! ॥ ८३ 


१ क पृथुवी. २ क पृथुव्या, रेस “नन्‍दगो. ४ [ "तैरथ दानघर्मः ]- 
५ [ कौशाम्बिक' ]. ६ से वाणारसो, 
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काम्पिल्यजातो विमलो मुनीन्‍्द्रो धमसतथा रत्नपुरे प्रसृतः | 
श्रीसुत्॒तों राजयहे बभूव नमिश्र मल्लिमिथिलाप्सतो || ८४ 
अरिएनेमिः किल शौयपुर्यां वीरस्तथा कुण्डपुरे वभूव । 
अरश्र कुन्थुश्र तथेव शान्तिस्त्रयोडपि ते नागपुरे प्रसूताः॥ ८५ 
इक्ष्वाकुवंश्या; खछ षोडशैव चत्वार एवात्र कुरुप्रवीरा! । 
दो चोपदिष्टो हरिवंशजाताबुग्रस्थैक! किल नाथ एकः ।। ८६ 
सुवर्णवणेः खछ षोडशैव चन्द्रपभो दरों च जिनौ जिताशों । 
दी दो च संध्याज्ञनतुल्यवर्णों द्वावेब दूरवाहुरकाण्डभासी ॥ ८७ 
अरिष्टनेमिग्रेनिसुव्रतश्र द्वावप्यम गौतमगोत्रजातो । 
शेषा जिनेन्द्रा ऋषभादिवयों झ्याताः पुनः काश्यपगोत्रवंश्या। 
महलिश्र पा्वों वसृपूज्यपुत्रोअप्यरिष्टनेमिश्र तथैव वीरः । 
कौमारकाले वयसि प्रयाता अक्तवा आव ते प्रययुथ शेषा। ॥८९ 
आरि्ठनेमि पभो जिनेन्द्र! स वासृपूज्यश्च जिनो महात्मा | 
पल्यड्डुतः सिद्धिम॒पागतास्ते स्थित्यैव शेषाः परिनिर्दृताः स्यु ९० 
कैछासशैले वृषभो महात्मा चम्पापुरे चेव हि वासुपूज्यः | 
दरशाहनाथः पुनरूज॑यन्त पावापुरे श्रीजिनवर्धभान! ॥ ९१ 
शेषा जिनेन्द्रास्तपसः प्रभावाद्विधृय कर्माणि पुरातनानि । 
धीराः परां निर्वृतिमभ्युपेताः संमेदशैलोपवनान्तरेष ॥ ९२ 

इति कुलकरदेवदातृमुख्या 

हलधरकेशवचक्रपाणयश्र | 
इह च नरवरा$ श्रुता मया ये 
परिकाथिता भवतां समासतस्ते ॥ ९३ 


सप्र्विशः सर्गः श्र 


युगवरपुरुपप्रपश्चन॑ य- 
त्तदनुनिशम्य महीपतेयंथावत्‌ । 
प्रथितपृथुधियः सुमन्त्रिणस्ते 
प्रतिविविदुः परमार्थमादघुथ्थ | ९४ 
इति धर्मकथोदेशे चतुवर्गसमन्बिते | 
स्फुटशब्दार्थसंदर्भ वराड्चरिताश्रिते ॥ 
प्रथमानुयोंगोी नाम 
सप्तविंशतित्तमः सर्गः । 


[ अष्ठाविंश! सगे; ] 
अथान्यदानतंपुराधिपस्य संप्राप्कल्याणफलोदयस्य । 
नित्यप्रत्तत्तोत्सवसत्क्रियस्य सबन्धुमित्रार्थिजनप्रदस्य | १ 
धर्माथकामोन्नतिनायकस्य ग्रुणाकरस्याप्रातिपीरुषस्य । 
नृपस्य तस्याग्रमहामहिष्या बभूव गर्भोउजुपमाहदेव्या। ॥ २ 
जाते च गर्भ जगतस्तदानीम भूतभूतप्रमदो उतिमात्रम । 
विनाशर्मायु: पुनरीतयश्र प्रशान्तवैरा रिपवो बभूवु) ।। ३ 
ततः प्रपूर्ण नवमे च मासे प्राचीव दिग्भानुमुदग्रभासम्‌ । 
देवी पृथुश्रीकनकावदातं कुरूध्वज सा सुषुवे कुमारस || ४७ 
साम्ुद्रहोराफलजातकश्व रष्द्वा कुमार पृथुराज्यभारस । 
प्रशस्य पुण्यापितभारतीमिः सुगात्र इत्येव हि नाम चक्र:॥ ५ 
निर्दौघमासे व्यजन यथेव करात्करं सर्वेजनस्य याति। 
तथैव गच्छन्प्रियतां कुमारो वरद्धें च बालेन्दुरिव प्रयात+ ॥ ६ 

१ [ "मभूदभूत' ]. २ [ पुथुश्रीः ]. ३ [ 'जातकानि ]. ४ क निदाह", 
१८ 
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रूपेण वर्णन गातिस्थितिभ्यां वाक्येन दृष्ठा वषुषा श्रियों च। 
विज्ञानशीलस्थिरमित्रभावें; पित्रा समो राजसुतो बभूव ॥ ७ 
प्रमत्तमातड्रविछासगामी शरत्मपूणामलचन्द्रकान्तः । 
विचित्रसल्॒क्षणमण्डिताड़ो रेजेउतिमात्र॑ नयनाभिरामः | ८ 
स नीतिचश्ुमेतिमान्विधिज्ञ। कलाविदस्धो व्यसनादपेतः । 
शुचिश्र श्रः सुभगश्न नित्यं बालोउप्यवालो गुणशीलवृत्तेः ॥९ 
कि देवविद्याधरकिनराणां झुतः प्रव>च्यावनिमाजगाम | 
आहोखिदड्भावयवैरनड्रों विस्मापनाय स्वयमागतः स्यात्‌ ॥१० 
तथैव शेषाश्र महेन्द्रपल्यः सुरेन्द्रपत्तीसमचारुशीलाः । 
अतुल्यरूपांस्तनयानविन्दन्‌ शुभोदँये सत्कृतयों यथेव ॥ ११ 
अमात्यसेनापतिमन्त्रिपुत्राः सुताथ सामन्तनरेश्वराणाम्‌ । 
पुनः अधानाद्ितमात्मजाश नरेन्द्रपुत) सहसंप्रदानों: ॥ १२ 
समानशीला! समरूपवेषा ग्रणे; समेताः सहशाः क्रियाभिः । 
परस्परस्लेहनिवद्धभावाः शिशिक्षिरे राजसुते! कलाश्र ॥ १३ 
यस्यात्मजा नागकुमारकल्पा वर्ल च यस्यारिजनप्रमाधि ! 
यस्यासमो वेश्रवणो धनेन विभूतिरिन्द्रपतिमा च यस्य || १४ 
यस्योरुनौत्या रिपवो हिं नाशा गता विनाश सकलखत्रपुत्रों! । 
प्रजाश्व सर्वद्धिंगुणेरुपेता वर्णाश्रमांस्तस्थुरथ खमागे!॥ १५ 
अन्यायबृत्तिन बभूव छोके राज्ये च यस्यर््धिमभिप्रयाते | 
नवैन॑वेरथसुमित्रपुत्रैः स राजवर्योउन्ुवभूव भोगान्‌ ॥ १६ 
महामहत्मीतिपुरस्सराणि पुण्याहमद्गल्यड्युमक्रियाणि । 
सहोत्सवानन्द्समन्वितानि वर्षाण्यनेकानि गतानि तस्य ॥ १७ 


अजीत ल-जक्‍+ज++_-++_+__ 0 
१२ क दृष्टवा, [ दृष्या ). २ म क्रिया. ३ क झुभोदया, ४ म पुरा्रधान ) 
[पुर्मधान?], ५ के सप्रधानाः, दे [ईूुताशा), ७ के 'पुत्रमु. ८ में स्वमार्ग 
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कृदाचिद्शानसमानतेजा जाज्वल्यमानोत्तममीलिलीलः । 
मगेन्द्रसस्कुण्डलघृष्ट गण्डी ज्वलत्पलम्वोत्तमहेमसूत्र; | १८ 
रत्नोत्पलालिज्ञितहारतरन्षा निवद्धकेयूरसुपीनवाहुः । 
विमिश्ररक्तोत्पलमाल्यधारी दुऋूलवख्नोज्ज्वलगात्रयषिः ॥ १९ 
सुगान्धिसबन्दनहुडडमाक्तस्तुरुष्कका लागरुघूपिताजः | 
शान्तः पुनः कान्तवपुनरेन्द्रः खुख निषण्णो वरहम्यपृष्ठे | २० 
जपो बिरेने मदशालिनीनां मध्ये स्थित; पार्थिवसुन्द्रीणाम्‌ । 
शश्षीव कान्त्या निजया समेतः सुतारकामध्यगतो म्बरे ह॥ २ १ 
यथालकायां सुरसुन्दरीमिः सहैव रेमे भगवान्महेन्द्र। । 
मदेन विश्वाजितलोचनाभी रेमे चिरे भूमिपतिस्तथेव ।॥ २२ 
निजांशुमिव्याप्रैदिगन्तराणि ज्योतीषि पश्यन्मतिदर्शयंश् 
प्रिया्रनाम्य+ प्रियमावहश्र निशासु्ख भूपतिरध्युवास ॥ २३ 
श्रत्मदोषे विगता अ्रजन्दान्विचित्रनक्षत्रणणामिरामान्‌ । 
विभासयन्ती आुवमन्तरिक्षयुल्का पपाताशु सविस्फुलिड्रा ॥ २४ 
तामापतन्ती प्रभया परीतार्मातिप्रवृद्धाभिशिखामिवोल्काम्‌ । 
समीक्ष्य राजा सह सुन्द्रीभिर्विरागतां तत्क्षणतो जगाम । ।२५ 
तारामिराभि४ परिवेष्टिता सा यवैव चोलका खतलात्पपात | 
परैयाज्नामिः परिवार्यमाणो राज्यात्मयास्यामि तथाहमस्तम्‌ २६ 
चतुर्विधेनापि महाबलेन स्ववन्धुभिमित्रजनेः परीतः ।- 
अई पुरा दुर्दमितेन तेन नीतो5स्मि दूर हयसत्तमन ॥। २७ 
एवं पुनर्धभेपथादपेतों जन्माटवीषु प्रविनड़चेताः । 
सव॒दुष्कृतोपात्ततयाधिरूढः प्रिश्रमिष्यामि तथेत्यनैषीत ॥ २८ 
१ क लीनः. २म व्याप्प रेक तथेवनिषीत- 
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निःशवस्य दीधे स्वाशिरः प्रकम्प्य निर्मिद्य ससारमपारदु/खग। 
उत्थाय तस्यां तृपतिः सभायां स्ववासगेह प्रविवेश धीमान ॥२९ 
अविश्य त॑ भोगविरक्तचित्तस्तच्चार्थमार्गामिनिविष्टवाद्धिः । 
नेस्संग्यमास्थातुमना नरेन्‍्द्री लोकस्थितिं चिन्तयितुं प्रवृत्त। |३० 
आनित्यभावं हशरण्यतां च संसारमेकत्वमथान्यतां च | 

दे खवसंवरों सनिजरं + वोधिसुदुर्लूभ है 
अशौचमप्या च सानिजर त्वमू ॥ ३१ 
इमं च लोक परलोकभाव॑ शुभाशुरम॑ कृत्यमक्ृत्यतां च | 
ग्त्यागतिं बन्धावैश्नाक्तैमार्ग विचिन्तयामास यथासरवभावम्‌ ॥३२ 
अमेयबीयेब्यतिसच्शोया दिवौकसस्तवष्टगुणा्द्धियुक्ताः | 
दिवस्पतिं वजधरं महेन्द्र दिवः पतन्तं न हि वारयन्ति ॥ ३३ 
द्विसप्ररत्नाधिपतिं निर्धां महौजसं मन्दरसारवीयम्‌ । 
सुरक्षमाणं गणवद्धदेवैनेंवान्तकों मुश्चति चक्रपाणिम्‌॥ ३४ 
जगत्मधानाः पुरुषाः पुराणा ब्रह्मा हरो विष्णुरिति त्रयो5पि | 
तानप्युदारान्विव्शीचकार न मुत्युतो वीर्यतमी5स्ति कथित्‌॥ रे ५ 
हलीशवागीशगणेश्वराश वियेश्वराः स्वेशुवामधीशाः । 
योगीश्वरा ये च महरपैयश्व पतन्ति कालेन निपात्यमानाः ॥ ३६ 
तादग्विधानां जगदीखश्वराणां प्रकाशवंशामितपीरुपाणाम्‌ | 
न चास्ति चेन्म्रत्युपथा विमुक्तो धस्मद्विधानां च कथयेव नास्ति २० 
निदाघमासोत्थमहादवामिददत्यरण्ये तृणपर्णकाप्टरमू । 
चराचरं लोकमिदं समस्तं कालाभिरेव खल् दंदहीति॥ ३८ 
लोहाय नाव जलूघो भिनत्ति सृत्राय बेहर्यवार्ण दणोति | 
सुचन्दनं चौपधि भस्मनाञसो यो माहुपर्त नयतीद्दरियार्य ॥ २५ 
(१ क 'सदुर्लभ च, २ [६ वपियादिमालोी ). 5 ६ हृधाति ), ४ फ मरना, 
[ “भष्मनेयसी ]. 
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हस्तागतं प्राणवलप्रदं च॒ त्यक्त्वामृतं स्वादुरसोपपन्नम । रे 
प्रदाय मौल्य मतिमन्दभावात्पिवेद्विषं हालहलं दुरन्तम्‌ ॥ ४० 
तथैव छोकद्यसौख्यमूल् विहाय धमे हततत्त्वबुद्धि; । ं 
पापाकुरूं कर्म यदीह कुर्या सतां भविष्यामि विगहेणीयः ॥४१८ 
यथेव शालीक्षुफलप्रदाने सुक्षेत्रयज्ञो निवपेदलाबुस । 
तथ्व निवाणफलप्रदाने तत्वावनों शोकफर्ूं वषेयस्‌ ॥ ४७९ * 
रत्नाकरे द्वीपवरं प्रविश्य महाध्यरत्नानि च तानि दृढ़ । 
नरो न संगृक्य हि रिक्तपाणिः पश्चादवामोति निवृत्तयात्राम्‌ || 9३ 
एवं सुमाल्ुष्यमवाप्य दुःखाद्गपादिभिश्रापि गुंणैर्युतोउपि । 
नरत्नसारं यदि नादधीय॑ मुग्धस्त्ववश्यं निहितो भवेयम्‌ ॥ ४४ 
मोहाबूतो विस्मृतधर्मचेष्टो यद्याचरिष्याम्यहमत्र पापस्‌ । 
योनिष्वनेकास कृतान्‍्तनीतो दुःखान्यनेकान्यहितानि लिप्स्ये ४५ 
नायूंषि तिष्ठन्ति चिरं नराणां न शाश्वतास्ते विभवाश्र तेषाम्‌ । 
रूपादयस्तेडपि ग्रुणा; क्षणेन सविद्यदम्भोद्समान भड़ाः ॥४६ 
सम्नुत्यितो5स्तं रविरभ्युपेति विनाशमभ्येति पुनः प्रदीप: । 
पयोदवुन्दं प्रलूयं प्रयाति तथा मलुष्या; प्रलय॑ प्रयान्ति ॥ ४७ : 
विज्ञाय चात्यन्तमनित्यभावमत्राणतामप्यशरण्यतां च । 
तपो जिनेरभ्युदितं यथावद्यद्यत्र कुयो न हि वश्चितोस्सि ॥|४८ 
किमनत्र प॒त्नैद्नेविणोपदारेः संसारपाकाइुरशोकमूलैः | 
दारैस्तु कि वा हृदयपहारेश्रोरारिसपैप्रतिमेरशुद्धेः ॥ ४९ 
कि वान्धवैबेन्धैमयें: सशल्येरनथेसंसिद्धिसमर्थलिड़रेः । 
आशावपाशेः किमनर्थमूलेरथरपार्येद्‌रिताजुवन्धै! ॥ ५०.7 
१ म इत्वा वनों. २ क निदृत्तिर, ३ के नावदीय ४ [ निहतो ]. 
५ [ लप्स्य ]. ६ म सर्वे, ७ म बन्धुमये . 3 
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राज्येस्तु के वा वहुचिन्तनीयैः संसारसंवर्धनहेतु भूतेः 
भोगे; किमायासिभिरपशान्तेश्वंतुगोतिक्लेशफ लप्देस्ते! || ५१ 
कः कस्य वन्धुस्वथ कस्य मित्र कस्याड्रना कस्य ब्लू धन वा | 
के कस्य पृत्रा; कुलजातिदेशा रूपादयः के क्षणद)्टनष्ठा) || ५२ 
खत जीवित न प्रविगण्य चोरः कस्मे सर्म वाज्छति त॑ प्रयासम्‌। 
करयेह चित्त विमतिं न पत्ते विद्यद्वपुश्रश्थडजीवितात्मा ॥ ५३ 
तियंम्मन्नुष्यातुरनारकाणां योनिष्वनेकास्वशुभावहास्र | 
अनन्तकाल्ं बहुजीवराशो बंश्रम्यते कर्मरथाधिरूढ। || ५४ 
संसारवासे वसतामसनां शोकाय संक्‍्लेशसहस्रभाजाम 
जरा च जातिमरण च तेषामवश्यमेतत्क्षयम भ्युपेति | ५५ 
अलाभलाभादिवियोगयोग मानापमानप्रसवात्मक॑ यत्‌ | 
सुखासु्ख तद्भवने समसस्‍्ते जीवा लभन्‍्ते स्वपुरात्मकेन || ५६ 
इत्येबमादी न्पातिविचिन्त्य निर्वेगेंसवेगयुतासदथम्‌ । 
आहृय त॑ सागरवद्धिमाप्त स्वचित्तसंकरिपतमर्थमूचे || ५७ 
पिता ममासीन्ठ्॒पतिः क्रियातस्त्वं धर्मतों मे पितृतासुपेतः । 
बने भ्रमन्त कृपया कृतार्थ प्रायुंयुजो मामिह बन्धुवर्गें।॥ ५८ 
महाँयतां युध्यगमस्तदा मे सदाभिभूत सखदुःखमात्रम्‌ 
स्व॒तन्त्रम॒त्सज्य च मां गुणज्ञ: प्रातिष्ठिपच्छीमति राज्यभोगे।५९ 
ततो गरुस्त्वं पितमातृकल्प आपृच्छनीयश्व समचनीय+$ | 
निःशह्डया तेन वदामि कार्य तद्गोचतां ते यदि युक्तिमत्स्यात्‌ ० 


यथेव मां स्थापितवान्तृपत्वे प्रमाहितायात्र गुणेरुदारे! | 
तथाग्रपुत्रं मम॒ त॑ स॒गात्र॑ राज्यश्रिया योजय साधु साधुम्‌॥६१ 


१ मे पप्रशान्तयेी, २ [ तदुवने ). ३ भ निर्वेद'द, 8७ ( सर्वेगठुत । 
₹ [ सहायता ]« 


अष्टाविशः सगेः २७९ 


मास्सत्संसर त्वं सुतरां कुमार राज्यप्रकृत्या सह वर्धय त्वम । 
अह पुनः कामविरिक्तभावस्तपश्चरिष्यामि विम्यश्च॒ तात ॥ ६२ 
निशम्य वार्च वसुधाधिपस्य संसारनिर्वेदपरायणस्य । 
स्नेहेन त॑ सागरवृद्धिरित्यं पोवाच धर्मीश्रयणीयमर्थम्‌ ॥ ६३ 
स्वामिन्किमेव त्वविचार्य काये विचिन्तितं केवलमर्थद्रम । 
अप्रार्थनीय मनसापि ताहक्‌ न संमतं स्यात्तदयुक्तिमत्वात्‌ ॥॥६४ 
अदेशकाले प्रतिसंनिवद्ध वलावलक्षेमाविचारहीनम्‌ । 
यत्खल्पमप्यत्र हि कार्यजातं प्रारव्धमजैने हि सिद्धिमेति ॥ ६५ 
इद हि राज्य नृपतिर्विशाले जनो5प्रगल्मस्तरुणः सुतोउपि । 
स्रेहश्न पित्रोजनतानुरागो विचन्तनीयं/ खद सबेमत्र ॥ ६६ 
अरातिभिईएतमैरनिए|! सामन्तराजरटवीःशरेश । 
पुरा त्वया साधु विराधितेस्तेः सद्यो विनश्यत्यथ राज्यमेतत्‌ ६७ 
प्रमाणभूतरत्वामिह प्रजानां नीतिप्रगल्भो विदितत्रिवर्गः । 
अतो भवन्त शिरसाभियाचे मा साहसं कम क्रथा नरेन्द्र ॥६८ 
निशम्य तत्सागरवृद्धिनोक्तं वचः सदर्थ परिपाकतिक्तम्‌ । 
महीपतिमंन्दरतुल्यवीयः पुनवेभाषेड्येमचिन्त्यमन्येः ॥। ६९ 
नृणां च संपज्जलबुदबुदाभा तथोबन द्विन्नेचतुर्दिनानि । 
आयु) पुनशछद्गघटाम्बुतुल्यं शरीरमत्यन्तमपापिधर्मि || ७० 
धन शरन्मेघवलूखभाव॑ वर्ल क्षणेनाभ्युपपाति नाशम्‌ । 
केश।स्त्वशुक्ता जरसा भवन्ति मन्दत्वमायान्ति तथेन्द्रियाणि ७१ 
प्रीति; प्राभावमियर्ति सद्यः सुखे च विद्य॒द्॒पुषा समानम्‌ | 
एकैकरूपैरुपयाति मृत्युने तस्य छोके विदितं! क्षणोअस्ति॥। ७२ 
१ [ सास्मान” ]. २ [ उपतेर्विशाले ]). ३ [ विचिन्तनीय ]. ४ क इथा, 
७ [ अपायधर्गि ]. ६ [ केशास्तु शुक्ला ). ७ [ विहित* )« 
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यान्ति क्षय ते निचयास्तु सर्वे सम्॒च्छितास्तेडपि च संपतन्ति | 
वियोगमूलाः खल्ठ संप्रयोगा म॒त्योमुंख याति च जीवलोकः ७३ 
पिता च माता बहुवन्धुवर्गां: सहोदरा मित्रकलत्रपुत्राः । 
नष्टस्पृतिं कण्ठगतात्मचेष्ठ न मृत्युतों मोचयितुं संमथो। ॥ ७४ 
ताहग्विधिभोजनमात्रसंख्ये! किं वान्धवे्म डस्ति हि कार्यमेमि! । 
तानप्यहं कमेपथान्तरस्थान त्रातुं न शक्तो प्यथ निश्चितुं वास ७५ 
निरन्तरं तस्य तृपस्य वाक्य श्रत्वात्रवीत्सागरद्ादिरेवम | 
यत्कतुमिच्छस्यनवद्यरूप तदात्मशकत्या क्रियते मयापि | ७६ 
सन्मानमायावनिपेरतीव स्लेहे चकार स्वजनः परश्र | 
वणिक्प्रशुत्वे खल वतेमानस्तव प्रसादान्नुपतिर्त्व भूवम्‌ | ७७ 
मन्त्रे च युद्धे विषयार्थयोश्र सहायतां ते प्रतिपश पूर्वम्‌। 

अहं त्विदानीं यदि धर्मकृत्ये परित्यजेय त्वधमोडस्मि राजन ७८ 
एवं निगद्य स्थिरपैर्यवीयों विचाय॑ राजा विगतद्रिषस्च । 
अन्तःपुरं तस्य हि शासनेन आहाययां सागरबरद्धिरास ॥ ७९ 
आहयमानास्त्वरया विभूष्य समेखलानूपुरमन्द्रनादा। । 
बराड्नना भूपतिमम्युपेत्य तस्थुः पुरस्ताद्विक्रितोपचारा। | <० 
खभावभद्रा; श्रतिशीलशुद्धा भदप्रियाचारवचोविभूषाः | 
कृतापराधा इव ता विलोक्य क्षम्रध्वमित्येवस्नवाच राजा ॥ ८६ 
तद्वाक्यवाताहतविद्लाइथः प्रम्लानमाला इव दीनवक्त्राः | 
आक्रम्ययन्तः स्रवदश्रुनेत्रा निपेतुरुवीपतिपादयोस्ता; || ८२ 
हिमाहतानामिव पत्चिनीनां पद्मानि वातातपशोषितानि । 
वियोगभीतानि सुखानि तासां प्रम्लानदृष्टथापियतां प्रजस्भु ८९ 


१ [ निश्चिनु त्वम्‌ ]. २ [ आकन्दयन्त्यः ]. 
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योत्थाप्यमाना चवसुधेश्वरेण मुहतमात्रादुपलव्धसंज्ञा: | 
सगहूदाशक्तकलप्रलापा जजल्पुरित्यं विनयानताइुय। ॥| ८४ 
भवत्यसादोदितसवबंसो ख्याः पादद्यारूम्बितजीविताशाः । 
स्यक्तास्तया कि करवाम हेउ्द्य गच्छाम वा कां गतिमय नाथ।॥ 
आधानतः स्लेहनिवद्धरागा नाथेन चात्मप्रियवान्धवास्ता; । 
कृतापराधाथ बनभते [--] कयं जु नस्त्यक्तुमियेष भक्तां। (१)८६ 
अनन्यनाथा विमतीरपुण्या जहीहि नास्मान्नगतीवराकाः । 
न्वया चिना नेत्रनिमेषमात्र न शैक्लुव स्थातुमपि क्षितीश। ८७ 
जलेन हीना इच पद्मव॒त्यः करेणवो वोज्य्ितयूथनाथा; । 
जिजीविपार्त्मों न वय॑ नरेन्द्र त्वया विमुक्ता ध्ववमित्यवैहि [८८ 
इत्थं ब्रवाणा इृपतिप्रियास्ता सुताम्रनेत्रान्तजलाविलास्याः । 
स्वस्तेहपाशैरनुवन्धयन्त्यः प्रत्यत्रवीज्िगेतरागबन्धः || ८९ 
यमस्य नाथो5पि महाप्रतापो वज्नायुधः प्रज्वलितप्रभावः । 
साक्षान्नवी मृत्युमुखात्सुनारां स्थातूं पर। के पुरुषखिलोके।।९ ० 
अनेककोव्यप्सरसां समूहाः सामानिकादास्रिदशेश्वराश्च | 
शक्राल्याच्छक्रमधः पतन्त न जातु संतारायेतुं समर्था। ॥ ९१ 
ये चक्रविक्रान्तदशाड्भभोगास्तद्धभोगाश्च सितासिताडाः । 
देवासरेभ्यो5भ्यधिकप्रभावास्ते मृत्युनीता मम का कथेयम।९२ 
गन्धर्वैविद्याधरनागयक्षा योगी शराश्चाप्रतिसच्ववीयोः । 

प्रिया; स्वका मृत्युमुखं प्रयान्ति त्रातू न शेकुरमम कारित शक्ति: ९३ 
जन्मार्णवे मोहमहातरज्गे जरारुजामृत्युभयप्रकीर्ण । 
निमज्जनोन्मज्जनसंप्रयुक्ते वृथा हि कि मां शरणं इणीध्वस ९४ 


१ क करवामदेह्म. २ [ भर्ता ). ३ [ न शवनुमः ]. ४ [ जिजीविषामो ]. 
५ [ साक्षाद्रविः, - «स नाले ]. क सनाछा. ६ [ प्रयान्तीआतु ]. 


श्८२ वराज्भचरितें 


इफ्लैवियोगोउप्रियसंग्रयोगो जातिर्जराव्याधिरनित्यभावः | 
यदीह न स्थुरमरणानि छोके रतित्व॑जन्मन्यथ कस्य न स्यात्‌ ॥९५ 
जबेन नूणां वपुरायुरथा धापन्त्युपस्थास्यति सा जरा च। 
जरापारिक्षीणबलेन्द्रियाणां प्रृत्युस्ततों नेष्यति को5त्र रागः ॥९६ 
एका गतिरनिवृतिरस्ति छोके निरस्तरोगान्तकजन्मभीतिः | 

यां प्राप्य नश्यन्ति जरादयस्त महानदीं प्राप्य यथा तृपादा। ॥९७ 
तां प्राप्तुमिच्छा यदि विद्यते चेद्ष्माकमस्माभिस॑मा समेताः । 
उपाय एको5स्ति मनुष्यलेके धर्मो5हँतां प्रापयितुं समर्थ: ॥ ९८ 
अहंतद्मणीतश्रतिसत्सहाया; सदर्शनोन्मीलितशु ख्रनेत्रा: | 
चारित्रसन्मागंमभिप्रपच्म सुखाकर मोक्षपुर प्रयाम। ॥ ९९ 
पुरापि जैनेन्द्रमतप्रपत्ना नरेन्द्रवाक्यप्रतिबुद्धतत्ताः | 
नृदेवदेव्यः समय प्रयाय भत्रों सह प्रत्जन प्रपच/ || १०० 
मुष्ठाजपान वरभूषणानि चित्राणि वस्धाण्यथ गन्धमाल्यम्‌ | 
प्रासादशय्यासनयानकानि दत्वा चिर नो #पते बभार ॥ १०१९ 
चन्द्रांशवः सू्यंगभस्तयश्र खराश्र मह्यः पुरुषोंश् वाताः । 

न पस्पृशु्द/खनिमित्त भूता भर्तृप्रदानान्न कदाचिदस्मान्‌ ॥१०२ 
लताः स्वपुष्पस्तंबकोत्थिताग्रा यथा न शोभां ददति प्रकृष्ठा। | 
यौश्रन्द्रहीना च यथा न भाति तथा भवामो दृपतो प्रयाते || १०३ 
अभूषणानादनगन्धमास्यास्ताम्बू लधूपाञ्नगन्धहीना: । 
अमिन्रवर्गं! परिभूयमाना! किमास्महे प्रक्षरदक्षितोया।।॥ १०४ 
एवं विचिन्त्योच्तमधेयेवन्त्यः क्रतप्रतिज्ञा विगतस्पृहाश् | 
स्वानेकभक्तिस्थितिमानसाम्भाः परोचुनरेन्द्र गतभीगठष्णा। ॥ 

१ कक तृषादयाः २६ मा ]. : ]. ४ [ डपतियंमार | 
७५ [ परुषाश्व )- हि मे अं जगाओ न ७ हा विचित्रोचम * 
८ [ स्वाम्येक) ]. 
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यचत्र नाथ प्रविहाय राज्य तप+क्रियायां मतिमादधीयथा: | 
सम त्वयेवात्र तपथरित्वा संसारनिष्ठामभिसंवजामः || १०६ 
इति नृपवानिता तृपेण साथे 
प्रविकसितोत्पलचारुपत्रनेत्रा। । 
भुपि सुखमपहाय ताथ सच्च- 
स्तपसि मनांसि समादधुवेराड्य। ॥ १०७ 
अथ जिग्मिषुतां तृपस्य बुदध्वा 
नरपतयः परितः समेत्य तृणेम । 
दरशुरधिकसंश्रमा नरेन्द्र 
जिद्शपति ज्रिदशा इव प्रशान्तम्‌ ॥ १०८ 
इति घर्मकथोदेशे चतुर्व॑गसमन्चिते । 
स्फुटशब्दार्थसंदर्भ वराह्डचरिताश्रिते ॥ 
तारादशननिमित्ते राज्यभोगनिर्वेगो 
नामाष्टाविंशातितमः सर्गः । 





[ एकोनत्रिंशः सगेः ] 
श्रीधमंसेनप्रमुखा नरेन्‍्द्रा वयो5नुरूपोज्ज्वलचारुभूषाः । 
सभाग्हे रम्यतमे विशाले वराष्ट्गराजेन सुख निपेदुः ॥ १ 
पिता वराष्रस्य नरेन्‍्द्रमध्ये स्नेहेन सद्भावपुरस्सरेण । 
पराग्रशंस्तस्य करं करेण प्रोवाच साम्नावचनीयमर्थम्‌ ॥ २ 
राज्यं त्वदायत्तमिदं हि सवेमाधारभूतस्त्वमिह प्रजानाम्‌ । 
विशेषतो में नयन दर्तायं वहिश्चरप्राण इब द्वितीयः ॥ ३ 
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माता च पत्यस्तव पुत्रकाथ प्राणान्त्ययेडरं कथमत्र वत्स | 
त्वयि प्रयाते5हमतो5भियाचे नास्मद्रचों लद्धितुमहसि त्वम ॥ ४ 
बिना शशाड्टेन नभो न भाति बिना मघोना न विभासते थोः। 
बिना दयां धमपथे न भाति न भाति राज्यं च विना लगेदध्‌ ५ 
भारो यथादों सुकरः प्रवोद़ पश्रादशक्यः स तु गौरवेण । 
एवं तप+श्रीः सुकरावधतु सुदुर्धरत्व॑ च शनेः प्रयाति ॥ ६ 
आरोहणाह्भारवतो नरस्य दोभ्योमपाराम्बुनिधिम्रतारात्‌ । 
सरित्मवेगे प्रतियातनो5पि तपो5तिकष्ठं सुखमास्ख पुत्र ॥ ७ 
स्मरानलार्चि/प्रतिदग्धवीयां भुशन्तिं तिय॑ग्मन्नुजासरेन्राः | 
ते कामवर्हिं शमितुं कुतस्त्व शक्तोति पश्चेन्द्रियगोचरस्थ! ॥ < 
वर्य॑ च सद्ध॑ममथाईतां हि बुद्धापि तत्कर्तुमशक्लुवन्तः | 
गहेषु जीर्णा विषये पसरक्तां! पुनस्तपस्ते विषम प्रकर्तुम ॥ ९ 
मास्सत्वरिष्टठों: कुरु धीर राज्यं जयारिवर्गान्विषयान्भजख | 
सहैव गत्वा च तपोवनानि तपश्चरिष्याम इहेत्यवोचत्‌ ॥ १० 
यथोपनीतक्रममादरेण निशम्य वाक्य पितुरायतश्रीः | 
वराड्गराजः स्थितधर्मचित्तः प्रत्यत्रवीदात्महिताय धीमान्‌ ॥ १९ 
धर्माथंकामागमसाधनानि त्रजन्ति पूतां सुतरां प्रसिद्धिम्‌ | 
तान्येव तत्साधनसत्क्रियाभिविपत्तिमायान्ति गते युवत्वे ॥ ६९ 
विशीणदन्त। शिथिलाड्रसन्धिः कम्पच्छिरश्रश्चलपाणिपादः | 
कराग्रदण्डो जरसा परीतः कथ् तपस्तप्यति मन्दचश्ु। ॥ (४ 
नष्टश्रुविद्प्रशरीरचेष्ट: स्खलत्पदव्याकुलमन्दवाक्यः | _ 
प्षीणेन्द्रियः क्षीणबलः प्षितीश श्रतार्णवान्तं कथमम्युपैति ॥(४ 
₹ [ प्राणान्येरन, “्वहेंस्न ]. २ [ घर्मपथो ]. ३ [ प्रतियानतो&प 3. 
४ [ अ्रश्यन्ति ), ५ [ शक्रोषि ), ६ क अशस्ता, ७ [ मा त्वं स्वसेयाः ). 
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गृहाद्वहियातुमशक्तिमान्यों यात्वा पुननेव निवर्तितुं वा । 
तादग्विध! कायपरिग्रहस्य स्थानावियोगस्य च कि सम्थ! ॥१५: 
भित्वागलं यान्ति चिर॑ं वनान्त यथा गजा वारयितुं न शक्‍्या;॥ 
गहार्गले तद॒दह विभिद्य त्रजामि मान्धी वर एप याचे ॥। १६ 
बहिययासुभवनात्यदीप्तास्क्षिपत्यराति! पुनरेव तत्र । 
दुःखानलादेवमभिप्रयातुमापीपतः पार्थिव शत्रुवन्भाम्‌ ॥॥ १७ 
छुब्धाणवादर्गतिवीचिजालासल्कृच्छूण कछूलान्तमुपाग् तम्र । 
जुदत्यरातिस्तु यथेव तत्र मा नूलुदः संछतिसागरे मास ॥ १८ 
सुबर्णपात्रे परमान्नमिष्ठ बुशुब्यमानस्यथ विर्ष ददाति | ह 
यथा तथा राज्यविष देदाति धमामृ्त भूमिप मे पिपासोः॥१९ 
झुभक्रियाणां च विधातको यः पापक्रियाणां च सहायभूतः । 
स एव राजन्भवंबद्धवैरों रिपोर्थ कह त्वतुलो न शत्रु। | २० 
रिपुः कदाचि [>>] दर्थमड्ढं बर्ू यशो वेह निहन्ति वा न । 
धर्मस्य ये विप्नकरा न॒शंसा निप्नन्ति ते जन्मसहस्सोख्यम््‌ २१ 
आयुर्वलारोग्यवपुवयांसि प्रणश्वराणि क्षणिक॑ शरीरस । 

धनानि विद्य॒द्रपुषा समानि द्वितीय एपोडपि महांस्तु दोष: २२ 
राज्यं हि राजन्वहुदुःखबीज चित्ताकु् व्याकृतिशोकमूलम । 
वैरास्पद छेशसहस्रमू्ू किपाकपाकप्रतिम तदल्ते | २३ 

दुरन्तता राज्यधुरंधराणां धर्मस्थितानां सुखभागिनां च | 
विजानतः साधुसस्लाश्थितस्य कर्थ रतिः स्यान्यम राज्यभोगे २४ 


१ (६ त्वा धीवर ]. २ [ बहिरयेयासु ). ३ [ “प्रयात? ]. ७ [ बोभुज्य . 
५ [ ददाति ] ६ म बद्धवेरी. ७ [रिपुश्च...नु शत्रु) ), ८ क कदाखियदर्य. 
९ म व्याइति १० क “समस्थितस्य, [ "सम स्थितस्य ]. 
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निरुत्तरेस्तेंम घुराथगर्भेः सहेंतुकेभूमिश्ुजों हि मध्ये । 
मनोहरेभ्रूमिषातिबंचोभिः प्रवोधयां ते पितरं बभूव )| २५ 
अद्वृद्धवेराग्यरसोदयस्य विशुद्धत्प्टेरविकम्पितस्य | 
पिता स्पुत्रस्य दचो निश्चम्य प्रसन्नबुध्चा तम्ु॒वाच वाचम्‌ २६ 
सर्वान्तरायानतिलड्डन्य वत्स धर्मान्तरायों ग़रुताम्॒पैति । 
जानब्नपि स्लेहपरायणत्वाद्वलादवोच परिणामतिक्तम्‌ ॥ २७ 
यदि अ्रमादात्मनि मोहतों वा खकमणां गोरवतो5तिरागात । 
ज्यायादपेत बचने यद्स्ति क्षमस्र॒ तत्सवेप्न॒दारबुद्धे | २८ 
आबाल्यतः शान्ततमस्य तस्य धमोत्॒ुरागोच्यतसत्कियस्य । 
सुनिश्चितां तामवगम्य बुद्धि मुमोच कृच्छात्तनय महीनद। ॥ २९ 
तथैव पोरान्स्वजनाझनांथ सेनापृतिश्रेष्टिगणप्रधानान्‌ । 
'स्वमातरं कृच्छृतरान्ट्रसिहों विमोचयामास यथाक्रमेण ॥, २० 
आहूय  त॑ पूत्रवरं विनीतं सुग्रात्रनामानमनझ्रूपम्‌ । 
निवेश्य पार्ख विनयाद्विनम्रे मध्ये दृपाणामिदमित्युवाच ॥ ३६ 
मातामहो<5य॑ तब संनिविष्टः पितामहस्त्वेष गुणेगैरीयान । 
गुरुद्यस्यास्य व्ृपोत्तमस्य कुरुष्व शुश्नषणमात्मशकत्या ॥ ६९ 
चुद्धान्गुरुन्पाज्ञतमानुदारान्‌ दयापरानार्यकलांश नित्यम्‌ | 
विश्रम्भपू्व मधुरैवेचोभिमंन्यख मान्यानथ मानदानेः ॥ र२ 
अरातिवगान्विजयस्व नीत्या दुष्टानशिष्टांत्व सद्य प्रशावि | 
ऊंतापराधान्‌ शरणागतांस्तान्‌ रक्ष स्वपुजञानिव सर्वकाठ्म्‌ २४ 
यड्भवन्धमुकान्वधिरान्स्रियश्र क्षीणान्दरिद्रानगतीननाथान | 
आन्तान्सरोगांश विश्ष्व सम्यक्पराभिभूतान्परिपालयस्त्र | 
१ म पुत्रा . २ मे धर्मोन्तराये. रे म महेन्द्रः, 
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धर्माविरोधेन समरजयाथोनथोविरोधेन भजस्व कामानू | 
कामाविरोधेन कुरुष्व धर्म सनातनो लौकिक एप धमः ॥३६ - 
दातव्यमित्येव जनाय चित परदेहि सन्मानपुरस्सरेण |. 
भुत्यापराधानविगण्य वत्स क्षमस्त्र सर्वानहमीशतेति ॥ ३७ 
निवद्धवैरानतिदोषशी लान्पमादिनो नीतिवहिष्कृतांश । 
चलस्व॒भावान्व्यसनान्तरांश् जहाति लक्ष्मीरिति लोकवाद+ |।३८ 
अदीनसच्वान्‌ क्रियया समेतान्‌ श्रतान्वितान्क्षान्तिदयोपपन्नान्‌ । 
सत्येन शौचेन दमेन युक्ताज्ुत्साहिन: ओस्स्वयमभ्यपैति ॥ ३९ 
अत्यांश् मित्राण्यथ कोशदण्डानमात्यवगौद्जनतां च हुगोन । 
बुवैश्व पूजां यदि वाड्छसि सं कुव त्मनात्मानमतीव पात्रम्‌ ॥।४.० 
भूयो 5हवतां शासनमागमस्थान्सज्ज्ञानचारित्रतपोविशुद्धान । .. 
चतुर्विध संघमथात्मशक्त्या भजस्व सनन्‍्मानव सादरेण ॥ ४१ 
शणैरुपेता गरवो बहुज्ञा ये शिष्ययन्त्यात्मसतान्‌ हिताय | . 
सतत््वसव बहु शिष्ययित्वाँ सम्पेयामास खुर्त गुरुभ्यः ॥ ४२ 
ततो सपेर्मन्त्रवरमधानेः सामन्तसुख्यैरभिषिच्य साधेस्‌ | 
चबत्थ पहूँ स्वयमेव राजा प्रजाहिताथ कुल्बुद्धये च॥ ४३ 
मुक्तावर्ली रत्नपरीतमध्यां कष्ठे च देवेन्द्रधनाविचित्राम्‌ । 
सूर्यप्रभाहेषितसात्किरीट  निधाय पुत्रस्य हि मूप्ति तस्य || ४४ 
शेतातपत्र शरदश्रशुश्र॑ दधार भास्वद्रहेमदण्डम्‌ | 
अष्ञाधेसचामरहेममूल व्युत्क्ेपपणामास स सुन्दरीमिः ॥ ४५ 
तेषां तु मध्ये वखुधाधिपानां ख्ववाहुवीयोंजितसहुणानाम्‌ | 
रेजे सुगात्रो नवराज्यलक्ष्म्या कान्त्या ग्रहाणामिव शीतरश्पमि; ४६ 


' १ [ वित्ते ]). २ [ सवोनहमीशितिति ) ३ शिक्षयन्त्यात्म' ] ७ [ शिक्ष- 
यित्वा ] ५ क सत्तिरीठ. दे क हेममाल. 
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नेदुः समन्तादबुहदश्रनादा मृद्ह्नभेरीपटहाः सशह्ाः । 
उत्कृष्टनादां जनतां चकार लब्धेश्वरा भूवनिता तुतोष ॥ ४७ 
ततो तपों निवेतिसौरूयरागः खपुचसंक्रामितराज्यभारः | 
विमनक्तसंगः स्वजनेन सार्थ जगाम तूृणे जिनदेवगेहम्‌ || ४८ 
तत्नाइतामप्रतिशासनानामष्ठाहिकां शिष्टजनैश्व जुष्टाम्‌ | 
यमोपवासबत्रतयन्त्रितात्मा चकार पूजां परया विभूत्या । ४९ 
पूजावसाने प्रतिमापुरस्तात्‌ स्थित्वा महीन्द्रः सुविशुद्धलेश्यः । 
स्तुत्वा जिनानां तु गुणातुदाराज्ग्राह गेषां मुदितान्तरात्मा५० 
स्तोत्रावसाने प्रणिपत्य देवान्प्रदक्षिणीकृत्य जिनेन्द्रगेहम । 
आ।रुह्म राजा शिविकामनध्यों दिवाकरांशुद्यतिहारिणी ताम ५१ 
अत्युच्छिते केतुभिरुज्ज्वलाड़े! सितातपन्रेरचामरैश् | 
ध्वजेरनेकेनेयनाभिरामेगेच्छन्चभो शक्त इवावनीनद्र/ | ५२ 
मृदद्भशब्देः पटहस्वनेश्व शहृप्रणादेगजवाजिघोपेः । 
पुण्येवेचोभिवरमागधानाम भूछूवनिः छुब्धससुद्रतुल्य! ॥ ५३ 
परैजनेवपचरेरमात्येः सामन्तवगेंनेपपुद्धवेश्र । 
पदातिनागाश्वरथाधिरूढेवृतो गहेभ्यो निरगानरेन्द्र ॥ ५० 
रवैश्व काथ्रिदरवाजियानैर्मनोहरामि! शिविकाभिरन्या। | 
धर्मक्रियायां विनिवेश्य बुद्धि हृपाज्ञना भूपातिनेव याताः | 
नृप प्रयात॑ प्रसमीक्ष्य केचिद्धमेत्रिया; पोरजना: प्रहष्टा। | 
केचित्पुनमोहमहातमो न्धा दुर्बुद्धयोउत्यल्पतमा निनिन्‍्दु: ॥ ५६ 
मत्स्यामिषाम्यां च यथा धुगालः प्रवश्चितों लोभतया विमृदः | 
यथा च नारी युवरूपल॒च्धाँ श्रष्टो भयाभ्यां पतितस्कराभ्याम्‌ ५४ 


१ [ “नादाजञ्ञनता ]. २ [ वर्षघरेी! ), ३ मे लब्धा, 


[५५ 
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तथा नरेन्‍्द्रो विपुरांश्व भोगान्पत्येक्षभृत प्रविशांय बालू 
परोक्षमिच्छन्सुरसो ख्यमोक्ष प्रवच्च्यते जम्बुकपुश्रलीवत्‌ ॥ ५८ 
स्वर्गो5स्ति नास्तीति कर हि शकक्‍्यं अ्रद्धाजुसज्ज्ञानवचां वेयो यत्‌ 
इतो गतो वा तत आगतो वा पुमान्यदि स्यात्तद्ह प्रमाणम्‌५९ 
विम्ुच्य हस्तागतैमर्थकज्ञो वनेउन्यमर्थ मुगयेति कश्ित्‌ । 
इद हि राज्य प्रविस़ज्य वाज्छेदरश्यमिन्द्रत्यमवाप्तुमज्ञ। | ६० 
सुसिद्धमर्न प्रविहाय कश्रित्पुनः प्रपक्तं घटते विचेताः 
स्थाद्वा न वा संशयितु तदन्न॑ राज्य तथा सिद्धमसिद्धमेन्द्रम |॥६१ 
पश्चेन्द्रियाणां विषयाश्र पश्च ते सेवितव्या इति सत्पवादः 
सल्स्विन्द्रियेष्वर्थतमेषु सत्सु किमन्यमर्थान्तरमागयेद्रों | ६२ 
अहो नृपो<य निरपेक्षितार्थों व्यामोहितात्मा बत कि करोति | 
न कश्िदस्यात्महितस्य वक्ता वन्धु।; सखा वा खलु॒ विद्यतेउ्त्र ६३ 
इत्येवमादीनि वचांस्यथोच्चेः प्रभाषभाणानफलानभायोर्न । 
भद्गा। प्रकृत्या श्रतधर्मतत्तता विलोक्य तेभ्यः पुनरित्थमूचु: ॥ ६४ 
धर्मात्सुखश्वर्यधनानि लोके लभन्त इत्येव कथा ततान । 
कुताो भवन्तः सम्ुपागता वा जडा वराका श्षतिवाह्यभूता। | ६५ 
शालीक्षुगो धूमयवादिधान्य बीजाद्विना नाइरतासुपेति । 
तपोमय वीजमथायनीयेः स्वर्मोक्षस्रौरयं लभते न कश्मित्‌ ॥ ६६ 
पूजा तप शीलमपि प्रदान॑ चत्वारि वीजानि सुखस्य लोके । 
उस्रा नरास्तानि महीतले5स्सिन्‌ क्रण धीरा; सुखभागिनः स्युः 

२ [ भूतास््नविह्याय ]. २ क “वचा चचो, [ वता वचो ]. ३ [ "गतमर्थ- 


भशी, गतमर्थक यो ]. ४ [म्रगंयेत ). ५म स्याद्वादवासंशयितु. ६ [संशयितं] 


७४ मापयेद्य ]. ८ [ "फलानभद्वरान्‌ ]). ९ [ बीजमथापनीय ] 
१९ 


१३२० चराज्ञचचरिते- 


कान्तिद्युतिज्ञानविभूतियुक्ते सुखान्वितं धान्यधनान्वितं च 
समीक्ष्यमाणो5पि नरो नरं ते सुपुण्यवानेष इति ब्रवीति ॥ ६८ 
पुराजितश्रीस्तपसां फलेन इहोपश्ुड्ढे मन्रुजः सुखानि । 
कृत्वेह पुण्याननि महाफलछानि सुरासुराणां कुरुते तदेम्यंम | ६९ 
एवं च पूर्वाजितपुण्यपाकादिमां विदित्वा तृपतां नरेन्द्र | 
विहाय तां देवपतित्वमीप्सुवन प्रयातीति च केचिदूचु४ || ७० 
त्यजन्ति येज्थोन्महतथ् भोगांस्त एवं धन्याः पुरुषाथ लोके । 
प्ये पुनस्तानसतोः्प्यपुण्यास्त्यक्तुं न शक्ता इति केचिदूचु। ७१ 
किमास्महे स्वामिनि संप्रयाते वय हि तेनेव सहाभियाम। । 
इति प्रतिज्ञामभिगह्य केचित्मारेभिरे गन्तुमदीनसत्ता। ॥ ७२ 
एवं हि पोरेरपरीक्षितायें। स्वचित्तसंकल्पितवाक्प्रलापैः । 
निगद्यमानों उृपतिज॑गाम पुराह्नहिरनिगतरागवन्ध! ॥| ७३ 
पुरं ऋ्रेणाप्तिधीव्य॑तीत्य बने च नानाद्वुमपृष्पकी्णम 
रक्तोत्पलेवोकुलिता श्रवृन्देनपश प्रपेदे मणिमन्त्रसिद्धम्‌ ॥ ७४ 
ते पर्व॑तं ज्ञानतपश्रित्रैविस्तीणेकी तिंसनिरध्युवास ! 
गणाग्रकेतुबेरदत्तनामा सविग्रहों धर्म इव द्वितीयः || ७५ 
स केवलज्ञानविशुद्धचछुमेहर्षिविद्यारदेवताच्यः । 
धमामृत भव्यजनाय यच्छन्वभो मुनिर्मेरुरिवातितुद्ध/ ॥ ७६ 
अद्रतस्तं समवेक्ष्य भूपा३ स्ववाहनेभ्यस्त्ववतीर्य तृणम्‌ | 
प्रदक्षिणीकृत्य विश्युद्धभावा नेम! शिरोमिसनिसचमं तम्‌ | ७० 
वराज्गराजः शमितात्मरागः प्रणम्य पादों वरठत्तनाम्नः | 
स्थित्वा पुरस्तादभिजातहर्षः कृताझलिवाक्यमिद जगाद ॥७४८ 
श मे तवैश्वम्‌ . २ क मणिमत्तव", ४ 


एकोनत्रिंशः सगे २९१ 


सर्वज्ञ सवाचित सर्ववन्ध सर्वाश्रमाणां परमाश्रमस्थ । 
शरण्यभूत त्रिजगत्मजानां सेंसारभीतः शरणागतो5हम्‌ ॥ ७९ 
चतुगतीनामसुखान्वितानां योनिष्वनेकास चिरं भ्रमित्वा । 
दुःखान्यनेकान्यनुभूय तन्न श्रान्तों भवन्तं शरणागतो<स्सि | ८० 
नालिज्लितो यो रजसा कदाचितन्नोपप्छतो जन्मवियोगशोकैः । 
मृत्यारनालीढपदप्रचारो नयरव मां देशसपे तमाशु ॥ <१ 
ततो गुनीन्दधस्तदल्लुग्रहययावदन्महामेघगभी रनाद$ । 
यथा सुखं त्वं विषयेपु राजन्नास्ख प्रसाक्षीरिति संदिदेश (॥ ८२ 
विशुद्धजात्यादिसदुर्लूभत्व सद्धममार्गे प्रतिवोधनं च | , 
विम्नक्तिधर्मा भिस॒दुष्करत्वे सबे तदाचए गणप्रधानः || ८३ 
चेष्टाप्रधाना जगतः क्रियाश्र चेष्टावतां कम न चास्त्यसाध्यम्‌ । 
चेष्ठख्ख॒ तस्माछभते यदिएं स्वर्गांदिकं मोक्षख॒ुखावसानम्‌ ॥ ८४ 
विशालचुद्धिः श्रुतधमतत्तवः प्रशान्तरागः स्थिरधीः प्रकृत्या । 
तत्याज निर्माल्यमिवात्मराज्यमन्त;पुरं नाटकमर्थसारम ॥ ८५ 
विभ्वषणाच्छादनवाहनानि पुराकरग्राममडम्बखेडे! । 
आजीवितान्तात्मजहों स वाह्मम भ्यन्तरांस्तांश्र परिग्रहाद्यान ॥८ ६ 
अपास्य मिथ्यात्वकषायदोषान्प्रकृत्थ लोभं॑ स्वयमेच तत्र । 
जग्राह धीमानथ जातरूपमन्येरशक्य पिषयेषु लोले। || ८७ 
अन्येडपि सामन्तनपा महान्त; कौटम्बिकाश्र द्विजसार्थवाहाः | 
नरेन्द्रभक्त्यापितमानसास्ते प्रवत्रजुस्तत्र सहेव राज्ञा || ८८ 
नरेन्द्रदत्तों वसुमान्वनेशो 5प्यनन्तचित्रो च- मतिप्रगर्भाः । 
अवबजु: स्वाम्यन्लुरागबद्धा वणिग्वरा। सागरबूद्धिमुर्या। | ८९ 
१ [ लूससे ]). २६ कोठम्बिकाश्व ). 


२९२ वराड्चरिते 


ये भूमिपालाः सुकुमारगात्रा विचित्रभोगप्रतिवद्धसोख्याः | 
राज्यानि संत्यज्य महद्धिवन्ति कुवन्ति चैतेउपि तपांसि घीराः ५० 
बय॑ परकृत्या विभवर्विहीना नित्यं परमेषणतत्पराश्र | 
विशेषतः साधु तपशथ्चराम इत्येवसुक्ता हि परे प्रजस्यु। ॥ ९ 
ख्षितीन्द्रपतन्यः कमलायताक्ष्यो विचित्ररत्नप्रविभूषिताडुय+ | 
प्रीत्य भक्त्यापितचेतसस्ता नमः प्रेकृर्वन्सुनयों प्रहष्टा। ॥ ९२ 
ततो हि गत्वा श्रमाणार्जिकानां समीपमभ्येत्य कृतोपचारा: । 
विविक्तदेश विगताज्ञुरागा जहुवराज्ञयो वरश्षपणानि ॥| ९३ 
सुणांश्र शीलानि तपांसि चेव प्रबुद्धतत्वाः सितशुश्रवस्राः । 
संग॒ह्य सम्यग्वरभ्ञषणानि जिनेन्द्रमागामिरता वमस्‍्ूवु३ ॥ ५४ 
मन्त्री श्वरामा त्यपुरोहितानां पुरप्रधानद्धिमतां गहिण्यः । 
नपाड्ुनामें: सुगतिभियाभिदिंदी क्षिरे ताभिरमा तरुण्यः ॥ ९५ 
इति नृपतिरपास्य राज्यभारं 
ब्रतगुणशीलतपांसि सेवभार । 
प्रसुदितमनसथ राजपल्यः 
हे प्रमतपांस्यमिदर्िरे हिताय | ५ 
नपतृपवनितामभिरुज्शितानि 
वरमकुटाज्दहारकुण्डलानि । 
अवनितल्सुपागतानि रेजः 
कुरुषु यथा तरुजानि भूषणानि ॥ 3४७ 
नवशरदि भुश सपूर्णचन्द्रो 
व्यपगतमेघमलीमसाथ तारा। 


अमल मा रन 
१ [ प्रचक्रमनये ). 


त्रिंशः सर्गः २९३ 


ग्रहणसिह तामलेवछदयो! 
प्रतिविरराज मही विश्वपणेस्ते! ॥ ९८ 
चतिपतिमभिवन्ध सादरास्ते तदलु सुनीन्नवर्सयतांश्व भक्‍त्या। 
नरवरवनिता विमुच्य साध्वीशम्ुपययु: स्वपुराणि भ्रमिपाला। ९९ 
इति धर्मकथोदेशे चतुव॑र्गसमन्विते । 
स्फुटशब्दार्थसंदर्भ वराजह्नचरिताश्रिते ॥ 
वरा्वदीक्षाधिकारो 
नामेकोनत्रिशतितमः सर्गः । 





[ चिंशः सगे ) 

गतेषु तेषु प्रियवान्धवेषु स्वेश्यः पुरेभ्यो झ्ानिसेकथाभिः । 
दीक्षां प्रपर्तों जह॒पुत्ेसिंहा वारीविमुक्ता इध मत्तनागाः || १ 
निरस्तभपाः कृतकेशछोचाः प्रसच्नवुद्धीन्रियशुद्धभावा 
धमोनुरक्ता घुनिराजपाश्व प्रपेदिरि साज्ललयो यथाहस ॥ २ 
उपाश्षितांस्तान्क्ृतमृध्िहस्तान्विकोक्य साधून्विगतेन्द्रियाशान । 
स्वभावतों भव्यजनान्ञुकम्पी त्रतोपदेश कथयांवशूव ॥ रे 
स्थानानि जीवस्य चतुर्दशानि तथैव हि स्थातुचरिष्णुतां च । 
सम्यक्तवमिथ्यात्वविभिश्रितत्वं शशंस सम्येक्सफले यातिभ्यः ॥४ 
दण्डांखिगप्तीर्श चतुष्कपायान्द्रव्याणि पड्जीवनिकायमभेदाँ: | 
दशप्रकारं श्रमणेन्द्रधर्म तेम्य; समाचए समाहितेम्य+ ॥ ५ 

१ [ ताम्रलेपी ], २ [ “बिंशत्तमः ]. ३ क म श्रीनमिनाथाय नमोध्स्तु 


तुभ्यम्‌ । नमो5्स्तु नारायणदर्पहारिणे ॥ ४ छ प्रसत्ना, ७५ [ सम्यक्त्वफले ]. 
< [ गुप्तीश्ष ]). ७ [ 'भेदान्‌ ]. 


२९४ वराइचरिते 


सज्ज्ञानचारििगतित्रतानि दशार्धभेदान्यवदत्स तेभ्य! । 
तपोविधि द्वादशलक्षणं च संसारविच्छित्तिकरं समाख्यत्‌ || ६ 
संज्ञाअ्॒तस्र: करणानि पश्च चेर्यापथादीन्समितीश्र पश्च 
आवश्यका; पट्च षडेव लेश्या योगत्रयं चाप्यवदद्यथावत्‌ | ७ 
चतुविधन्यासपदप्रपश्च॑ नयप्रमाणानि च मार्गणानि ) 
अष्टम्काराननुयोगभावां खिपश्चकांश्रेव गुणप्र भेदान्‌ ॥ ८ 
प्रिकोकसंस्थागतिमागर्ति च सें पुण्यपापास्रवसंवरांश्र । 

बन्ध॑ च मोक्ष चे शिवभमेय॑ मानिय्नोनिभ्य! कथयांबभ्ृव ॥ ९ 
श्रु्वा मुनीन्द्रोदितमप्रमेयमहीनसत्त्वाः शिवसिद्धिमागंम । 
शीलान्यथादाय महात्रतानि सच्यस्तमाचारमधीयते सम || १० 
ततेंः सशान्तं शिवदत्तसंज्ञ दयापरं श्षान्तिमुदारवृत्तम्‌ । 
आधारभूत नवसंयतास्ते प्रपेदिरि संयमसाधनाय || ११ 
ते भव्यसच्ष्चा विदितार्थतत्त्वा जन्मान्तरे भावितसुक्तिमागों! | 
अनन्तवीर्याः श्रमणत्वमाप्ता; शिशिक्षिरे तच्च सुशिक्षितव्यम्‌ १९ 
वराड्रराजेन सह प्रयाता। समाहिताः क्षत्रियसंयतेन्द्रा। | 
वैराग्यनिर्वेदपरायणास्ते प्रारेमिरे कर्मरिएुं विजेतुम्‌ | ९ ३ 
ममत्वदेहप्रतिकारहीना न हि कृचित्ते प्रतिबद्धरागाः । 
त्यक्तप्रमादा निरवधभावा समा बश्न॑वु) प्रजने जने वा | ६४ 
जैल्ेक्यमप्येकम॒ह॒ततमात्रादुदीरितो नाशयितु समर्थः । 
महाबलः ऋधकपायमछ!ः क्षमाबलेनाप्रतिमर्निरस्त/ | १५ 
मानों महाशैल इवातितुद्भ४ स मार्दवेनाम्नतिमेन जिग्ये | 
तम्रैव माया कुटिल्खभावा जितेन्द्रियेश्रेव जिताजवेन ।। १६ 


१ [ सस्था ]. २ [मोक्ष शिवमप्रमेय]. ३ [ ततश् झान्ते ). ४ क्षान्त)]- 


त्रिंशः सर्गः २९५० 


लब्धास्पदः सर्ज इब प्रवृद्ध/ शाखोपशञाखांप्रतिमानमूर्तिः । 
उन्मीलितो लोभकषायवृक्षः संतोषध्ृत्या क्रियविद्धिरादे: १७ 
व्रणा) प्रशल्यों इच दुश्चिकित्स्या मिथ्यात्वमायासानिदानशल्या;। 
विमृक्तिमागाभिरतैरुदारैविवर्जितास्ते ऋषिभिर्विशेषात्‌ )। १८ 
जिनेशखराचार्यबहुश्नतेषु संघे च धर्मे च जिनालये च | 
सम्यक्त्वचारित्रतपस्सु नित्य भाक्तें प्रचक्र॒स्तन्न॒ुरागमोहा।।॥ १९ 
सेसग्येमास्थाय शुभप्रयोगा मह्षयों मन्दरसारथैयौः । 
चकम्पिरे नेव परीषहेभ्यः प्रभञ्जनेस्तेरवला इवात्र || २० 
यथाजिभूमावरिसैन्यमुग्रं पुरा ममर्द स्वपराक्रमेण | 
परीषहारीन्विषयांख्िदण्डांस्तथा मैमदुयेतयों जिताशाः ।। २१ 
अहेद्गचःस्तम्भमुुपागमय्य बधूद्वा तपोयोगमयेश्व पाशिैः | 
मनोगजान्मानमदाद्रेगण्डान्‌ ज्ञा्नाड्शैस्ते शमयांवभूवु4 | २२ 
दुष्ठनिवाधवानपथप्रपन्नान्पश्वेन्द्रिया शवान्विषयादुदारान | 
सेयम्य सम्यग्वररज्जुवन्धैमेहाधियस्ते स्ववश प्रचक्रः ।। २३ 
यथा मदान्धा। करिण; प्रयोगेरुपायवन्तों वशमानयन्ति । 
तथेन्द्रियिभान्‌ कुलजातिदँप्तान ज्ञानाइशेनात्मवश्ं प्रणिन्यु।॥२४ 
यथा पुराष्यन्तरदुष्ठवगोनपास्य राज्यं स्वमु्ख प्रणिन्युः । 
तथैव रागादिरिपून्विजित्य छुख निषण्णो म्ुनितामुपेत्य || २५ 
शूल्यालये देवगशहे श्मशाने महाटवीनां गिरिगहरेपु | 
उद्यानदेशे द्रमकोटरे वा निवास आसीदषिसत्तमानाम ॥ २६ 

१ [६ उन्मूलितिो ] २ [ श्रुतावेद्धिरार्यं. ), ४ [ सशल्या ]. ४ [ वेराग्य- 


मास्थाय ). ५ क ममद्दुः. ६ क ज्ञानाश॒के! ७ क “येभाः,..इहसा.. ८ [ पुरा- 
त्यन्तिकदुष्ट' . 


२९६ बराइचरिते 


राजिंचरा भीमरवाः शकुस्ता:; शादेलसिंहद्िपजम्बुकपोः । 
यत्राकुला भीमभुजंगमाश्र तत्रास वासों यातिपुड्वानाम || २७ 
वर्षास भीतानिलदुर्टिनामु घोराशनिस्फूजथुनादितासँ | 
दिवानिण परश्नरम्ब॒दास ते वृक्षमूलेपु निपेदुरायौः ॥ २८ 
स्थलेपु निजन्तुप्र वीतरागा निपत्य ते स्लीपशुवर्नितेषु । 
सेसारनिस्सारदुरन्ततां च विचिम्तयामासुरनेकशस्ते ॥ २९ 
वने धुनर्भीमतमे5न्धकारे गिवादिवान्धध्वनिरोद्ररूपे | 
जरासुजामृत्युभयातिभीता निद्रावश रात्रिपु नेव जम्मुई | र० 
धाराभिषाताडुमलाः सुलेश्या। खद्योतमालारचितात्ममाला।। 
विद्यछ्तानेष्टठन भूपिताड़ाः पनज्ञाड़रागात्युपभोगशक्ता। ॥ ३१ 
हेमन्तकाले ध्वतिवद्धकप्ता दिगम्बरा बश्रवकाशयोगाः | 
हिमोत्करोन्मिश्रितशीतवायुं पसेहिरेउत्यथमपारपैय्या! ॥ ३२ 
अस्परशशयोगा मलदिग्धगात्राः प्रसारणाकुश्वनकम्पहीनाः | 
उच्छवासनिःशासनिमेपलक्ष्यो; संतरिथिरे स्थाणुरिवाप्रकम्प्या। 
भूतेः प्रभते! सपिपाससंधेः सडाकिनीमि! पिशिताशनीभेः । 
घोरे! पुनर्भीमरवाज्ुकारैस्ते निश्वला तस्थुरमा ध्मशाने | रै४े 
अस्तानप्नरित्रतयोगभाराः स्वेदाड़मासक्तरज/प्रालिप्ता: | 
निदाघसूर्याभिम्वुखा दर्सिहा व्युत्सष्रगात्रा मुनयोठमितस्थु३ रै ६ 
ऊध्वी दिवाके प्रदहत्यभी९्ष्णं पार्शे च॒ वायो पेरुषेअतिवाति । 
अधः पुनस्तप्तमहाशिलास॒ स्थित्वा प्रढेकुर्घनकर्मकक्षस्‌ ॥ रै 
निदाघतीक्ष्णकंकरमहाराज्ुरस्स्वथादाय निरस्तपापाः । 
अस्त भयाते च रबी यतीशाः पराड्मुखेरा विवनेवतरें; ॥ २४ 
१ मे 'नादिकासु, २ क लिक्म्या, ३ [ निश्र॒ ). ७ [ ऊध्व |. के 
पुरुष”, ८ म प्रसेदकुर्घन*, [ प्रदेहुधन" ]. ७ [ विवरेडवतेरः )५ 


त्रिंशः सगे: २९७ 


विशिष्टवातातपवर्षतृप्ताः क्षुबआधिरोगारतिरोषणानि । 
प्रसेहिरे कमेरज(क्षपाय महपेयो मन्दरज॥प्रकम्प्या। । रेट. : 
वीरासनस्वस्तिकदण्डशय्याः पल्यड्डवज़ोत्कुटिकासना ये । 
स्थानव्रता मौनंपराश्र धीरा महाद्विकुक्षिष्वभिरेमिरे ते ॥ ३९ 
एवं तपश/शीलगशुणोपपन्ना तरतेरनेके! कृशतामुपेता।। 
अभग्नचयोः स्थितसच्तसारास्तेषुः सुतीत्राणि तपांसि श्राः ४० 
निवृत्ततोकव्यचहारिणस्ते जिनेन्द्रवाक्याज्नुनयप्र्वाणाः । 
धमोलुरागोद्यतधीरचयो ध्यानेकतानाः सतते बभूवु। | ४१ 
त्पोमिरापीडितसवबंगात्रा महपेयो निश्चलमानसास्ते | 
पुरात्मसंक्रीडितकामभोगाजन्न चेव कांश्रिन्मनसा विद॒ध्यु;॥ ४२ 
णएकान्तशीला विगतान्तरौद्राः प्रशान्तरागाः श्रतवीयसाराः । 
ध्याने पुनस्ते खल धर्मशुक्ले दध्यु; शुभे पापाविनाशनाय |। ७३ 
जितेन्द्रियाश्व त्रतभूषिताड्ः क्षमाबलास्ते ध्वृतिबद्धकक्षाः । 
दयाथमेव प्रगहीतसत्या महा विजहु; समसौख्यदु/:खाः ॥ ४४ 
ग्रामेकराज्र नगरे च पश्च समूषुरव्यग्रमन!प्रचारा! । 
ते किंचिदष्यप्रतिवाधमाना विहारकाले समिता विजहु) ॥ ४५ 
नैकप्रकाराकृतिजन्तुमालां चंचूयमाणां बसुधां मुनीन्‍द्राः । 
पीडां परप्राणिषु नेव चक्कुः पुत्रेषु मातेव दयालवस्ते || ४६ 
यर्सिस्तु देशेउस्तमुपैति सूर्यस्तजैव संवासमुखा बभूवु३ | 
यत्नोदय्य प्राप सहखरश्मियोतास्ततोअ्था पुरि वॉपसंगाः ॥ ४७ 
यत्राहतां जन्मपुराण्यभूवस्प्रवत्रजुर्यत्रच च छोकनाथा! । 
यत्रेककैवल्यमश्नद्तुल्यं यत्रास निर्वाणमृपीखवराण/म्‌ ॥ ४८ 

१६ ततो वायुरिवाल्पसगाः ]. 


श्ष्ट वराष्रचरिते 


तांस्तांथ देशानथ संविहृत्य विशुद्धधाकायमन!प्रयोगा । 
समीक्षमाणाश्र तपोवनानि वबन्दिरे दुष्कृतपावनानि ) ४९ 
शय्यासनस्थानगतिक्रियास निष्ठीवनोत्सगैविधिष्वमूढाः ! 
आदाननिश्षिपणभोजनेषु जन्तून्नरक्षु। क्रियया समेता। | ५० 
नेष्ठुयेपारुष्यनिरथकानि कार्क॑श्यपैशून्यविकारवन्ति | 
समेप्रहराणि वचांसि वाचा न भाषमाणा यतयो विजहु! ॥५१ 
सर्सिहविक्रान्तितवजमध्यान्भद्रोत्तरांश्राम्लविवर्जितानि । 
चान्द्रायणाख्यप्रमुखानि सम्यग्ुपोषुरन्यानि च सत्तपांसि॥५२ 
ते पारणां कतुमथ प्रविश्य वाह्यात्पुरस्य प्रतिसंनिवत्ता। | 
कदाचिदन्तनंगराचरुष्काद्रथ्याप्रदेशात्विकतथ याताः ॥ ५३ 
एकान्तभिक्षां प्रविछभ्य याता भिक्षात्रयेण प्रतिमानिवृत्ताः | 
ग्रहेष सप्तस्ववगुह्य केचिद्ग्रासाधेतोड्र्धघोंद्रिणः प्रयाता। ॥ ५४ 
ग्रामान्तरोद्यानवनान्तरे च प्रथान्तरे घोषवति प्रदेशे | 
शिलान्तरे सैन्यनिवेशने च कान्तारदेशे जग्रहुश्व मिक्षाम्‌ [55 
संत्यज्य मृष्ठाशनपानखाद स्वादानि वर्णेन्द्रियवर्धनानि | 
तपो5मिवुद्धयै रसहीनमन्नं प्राइल्लताई न च रात्रिमागे ॥ ५ह 
उत्पादन चोद्मन सदोप संयोजन क्रीडकृत पुराणम्‌ । 
अज्ञातमन्न॑ हरित त्वदृ्ट विवर्जितं तन्मुनिभिस्लयोग्यम्‌ ॥ 49 
अस्वाहुक निलवणं विश्वुद्धं स्ग्ध च रूप विरस विवर्णम्‌ । ' 
अशीतर्ल बाथ सुशीतर्ल वा ववल्मिरे तच्च तपोठमिवृद्ध 4 ॥ ४८ 
प्रतप्तलोहे पतितोस्बुविन्दुर्यथा क्षय तत्लणवो5म्युपति | हे 
तथा विलिल्ये यतिभिः प्रशुक्त कदन्नमप्यल्पतया गरीरें | * 


सन तननन पक नल टलपट सात हन. 
£ [ चतुष्का ] २६ पयान्तरे ). 


त्रिशः सर्गः २९९ 


अक्षस्य संरक्षणमात्रमन्न ते श्ुज्ञते प्राणविधारणाय |: 
प्राणाअ ते धर्मानेमित्तमेव धर्मश्च निश्वेयसलब्धये सश || ६० 
सामान्यसत्काश्वनशत्रुमित्रा मानावमानेषु समानभावाः । 
लामे त्वलामे सदशा प्रयोगास्ते वीरचयां यतयों बभूचु। ॥६९१ 
अखण्डचारित्रमहात्रतानामगृंढवीयोरुपराक्रमा णाम्‌ । 
स्वकायसंपादनतत्पराणां कुतोडपि नासीत्तपसि प्रसंग; | ६२ 
तेषाम्पीणा निरपेक्षकाणामनेकयोगत्रतभ्नरि भासास । 
क्शक्षयायैव समुत्यितानां तपोडभिइ्ृद्धिमेंहती बभृव ॥ ६३ 
चतुर्थपष्ठाएमपक्षमासाचन्द्रायणाग्रेरुपवासयोगः । 
आतापनैरभ्यवकाशवासेः सद्ृक्षमूरूः प्रतिमामयोगेः ।। ६४ 
तपोभिरत्युग्रतमैरुदारै! सत्त्वान्ञुकम्पाव्रतभावनामि; । 
संकल्प्यैसंवार्धितधर्मरागें: कर्मांणि तेषां तन्नुताम॒पे्ः ॥ ६५ 
कर्मस्तलुत्व॑ गतबत्सु तेषु महात्मनां सचशसां तपोभिः | 

गते पुनर्वषैशते यतीनामृद्धिमवेका विविधा बश्नबु३ ॥ ६६ 
महद्धिभिनिंकविधा निरीशा दुरासदाभिनृस्रासरेश्व । 
प्रत्यक्षपिज्ञानविश्वतिभिश्र प्रभावयां जेनमर्त बश्नच ॥ ६७ 
अहत्मणीतागमदृष्टिसत्वाः सहेतुदृष्ठान्तवचःप्रगल्‍्भा; । 
नयप्रमाणप्रणिधिप्रवीणा विवादिनां वादम्द विनिन्यु: ॥ ६८ 
केषांचिदक्षीणमहानसर्त्र क्षीराश्र॒वत्व॑ वरकोष्ठबुद्धिः । 
संभिन्नता वीजपदाजुसारा देवद्धिरिप्ठं! सगुणेरुपेता। ।। ६९ 
फेषांचिदामशनमात्रमेव तथा परेषामथ विप्लुपस्तु । 
क्षेलामलाशैव तपोधनानां सबे च भैषज्यमश्रृत्परेषाम्‌ ।॥ ७० 


१ | सहशप्रयोगा ]. २ मे 'मनूढ, ३ [ संकल्प ], ४ [ तनुतामुपेयुः ].- 
९५ [ कम स्वणुत्व ]. ६ क क्षेल्र, 


३०० वराह्नचरिते 


केचिज्जले पुष्पदले च केचित्फलेषु पत्रेषु मरुस्थलेषु | 
श्रेण्यां च तन्तावथ जद्बया च प्रयान्ति सम्यक्तपसः प्रभावात्‌ 
केचिद्वभृवुर्द्रिमहातपस्का उग्रेश्व दीपैश्व महातपोमिः | 
घोरैरतथा घोरपराक्रमाथ तपो5धिकध्यानपरा; कृताथोः ॥ ७२ 
विशिष्टनानद्धिगुणोपपन्ना महर्षयः क्षान्तिदयासमेता। । 
निदर्शन तथ्यभवत्परेषां धर्मार्थिनां भव्यजनोत्तमानाम ॥ ७३ 
इत्येव॑ श्रतविभवा महपैयस्ते 
सच्छीलब्रतगुणभावनाभिरिक्ताः । 
त्यक्ताशा स्थितमतयः प्रशान्तदोषा- 
स्तीथानि प्रवरधियों वश्नृवुरुव्योम्‌ ॥ ७४ 
संक्षेपात्तुथुयशसां तपांसि तेषां 
पोक्तानि प्रथितमहाग॒णोदयानास्‌ | 
भूयो5पि क्षितिपतियोपितां तपांसि 
राजर्पेरमितग्रणस्य चामिधास्ये ॥ ७५ 
इति धर्मकथोंदेशे चतुर्वर्गसमान्विते । 
स्फुटशब्दार्थसंदर्भ वराह्नचरिताश्रित ॥ 
महर्षीणा तपोविधानवर्णनो नाम 
त्रिशतितमः सगेः | 





१ [ '"मिरक्ता: ]. २ [ त्रिंशतमः )« 
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नरेन्द्रपलय+ श्रुतिशीलभूषा निर्वेदसंवर्धितधमेरागाः । 
विशुद्धिमत्यः प्रतिपन्नदीक्षास्तदा बभूबु३ परिपूर्णकामाः ॥॥ १ 
दीक्षाधिराज्यश्रियमभ्युपेता अनध्येसत्संयमरत्नमाजः । 

प्रीति परां प्रापुरदीनभावा दारिश्रयोषा इब रत्नलाभात्‌ ॥ २. 
अथाननथोपतिमान्विधिज्ञाः विषोपमांस्तान्विषयान्विदध्यु: । 
ता मेनिरेरीनिव सांपरायांस्तच्वार्थडएयाहतधमरागाः || ३ 
व्रतानि शीलान्यमृतोपमानि दयादमो मातृपितृत्वतुल्यों । 

शुणा विशिष्ठा बरभूषणेम्यो ज्ञान च दध्युनेयन तृत्तीयस || ७ 
ऐश्वयेवीर्यद्रुतिजातिवित्तैविज्ञानशिल्पिमेदिरामदेश । 

पुरापि ता मुक्तिपर्थ प्रष्य शान्ता बभूचुनरदेवपत्न्यः ॥ ५ 
तपोधनानाममितप्रभावा गणाग्रणी संयमनायका सा | 
मुनीन्‍्द्रवाक्याच्छूपणाजिकाभ्यो दिदेश धर्म च तपोविधानम्‌ ६ 
ताश्र प्रकृत्येद कलाविदग्धा जात्येद धीरा विनयेविनाताः । 
आचारसत्राह्ननयप्रभड्भनाधीयते स्माल्पतमेरहोभि) ॥| ७ 
महावलानिन्द्रियकुल्नरांस्तान्‌ दर्पोच्छितानावंभदावालिपान । 
वश प्रपत्नान्विवर्श प्रणिन्युदंद्धयडूशैः क्षान्तिशिलानिशाते! || ८ 
अनथसंपादनशक्तिमान्यों मनोमहादण्डधरो महात्मा । 

द्रेगमः प्रेरयितेन्द्रियाणां ताभिजितो मोहन्ृपाग्रयायी ॥| ९ 
वाकायचित्ते प्रणिधेः प्रयोग क्षणेअपि पापाखवहेतुभूतम । 
अनथरक तत्त्रिविधं गुणिन्यों नोचुने चक्कन हि संस्मरंज | १० 
३६ शुणान्विशिशन्‌ ), २ [ "शिस्पैदिरा" ). ३ से “नासका, [ नायिका ] 
४ क “निशान्तयेः ५ [ 'शक्तिमान्णे ]. ६ क रुस्मस्श्, [ सस्मरुश्॒ ]. 


श्ण्र * बराड्रचरिते- 


गणाग्रभूषाः पृथुशीलभारा विच्छिन्नकामाइुरपृष्पवीजाः | 
स्वशक्तितः संपरियह्य योंगे तनूनि ता; कर्मरजांसि चक्कः॥११ 
उपोष्य पश्चत्रिपद्टरात्रं पक्षत्र मासानपि पट्चतुष्कान्‌ | 
तपःकुशी भूतशरी रसंस्था आहारमाजहुरथाल्पमल्पम्‌ ॥ १९ 
तपोउभिनिदेग्धविवर्णदेहा त्रतोपषवासैरकृशाः इशाइच/ |. 
विशीर्णवद्धाइतगात्रयष्टयस्ताः काष्ठमात्रप्तिमा बभूबुः ॥ १३ 
पुरे बनेठरातिजने जने वा मानापमानादिषु तुल्यभावा। | 
त्यक्तात्मसंगा निरवच्चचेष्टा धमीत्ुरागा वसुधां विजहु। ॥ १४ 
यथा परसूता महतां कुलेषु ययैव वासन्‌ शुवि राजपत्या | 
यथैव विज्ञानपर्थ प्रपन्नास्तथैव शेप्तुः सुतपांसि साध्व्य। ॥ १५ 
अय्ैवमुक्तानि तपांसि तासां तपस्विनीनां वरशीलभासाम्‌ | 
वराड्रराजर्पितपोविधानं संक्षेपतस्तत्तथगेव वक्ष्ये ॥। १६ 
विहाय राज्यभ्रियमद्भुतश्रीस्तपशश्रियं संश्रयितु कृताश) | 
निस्संगिनीं तां प्रतिपद्य दीक्षां जग्राह धीर/ स महात्रतानि ९७ 
आचारमादी समधीत्य धीमान्पकीर्णकाध्यायमनेकमेदस | 
अड्भानि पूवाश् यथालुपूज्योमल्पैरहोमिः सममध्यगी£ !! १८ 
विधूय संकल्परतिमसंगग जिनेन्द्रवाक्याधिगवार्थतत्तः । 
नानाविधान प्रतियह्य योग तप्थ्कारोग्रतपा महाला ॥ १९ 
सज्ज्ञानमत्तद्विरदाधिरूढी दयातपत्रोत्तमपट्टचिह। | 
सद्धच्यानचापेरितशीलबाणविव्याध मोहारिमवार्यघैय! | २० 
चारित्रजात्यश्वमथाधिरूढदः स धर्मवर्मावतगात्र भ्षः | 
विज्ञानकुन्तेन हि कर्मशर्जु निषातयाम्रास यति्विंभिय ।॥ २६ 


क्जजज जज 3“ छ एछ 
२ पक्षाश्र ). २१ तेपुः ।. हे मे ताध्यः, ७ मे वर्माझ्त « 


६ हापिपः सर्गे ३०३ 
पश्चेन्ट्रियिग्प्रतिलब्धदीय गगानिलप्रेरितप्ृमजा लग | 
सेशइनप्यसंयाधवितयगमेर्दि सानाम्वसुम्भ। झामगांवभव || 
सम्यसल्यन दगननेमिवर्ध शीटोपलोनजितनीरूणभारम | 
तपोरनर्य मरधयंचके समान संझग हि कामशनज्रम || २३ 
फ्पाययोगान्विपयारिदगान्पसपहान्त:परिमस्थवितश | 
निर्वेश्य टन बल्ालिशाग से खण्दणः कल्पितवाक्िताग) ॥ २४ 
उशमझामसानिवलावन्िस्ाान्पश्चन्द्रियारण्यमतड्जांस्तान, | 
तप गलरप्रतिभिद्यरूप। प्षमारुवीयान्रिरुरों ध थीर। ॥ २५ 
से मानसानिन्द्रियद एचोरान्सडमरत्न॑ परतिसंजिधृक्ष॒: 
प्रशातपशसेयमसदलाभिवबन्ध दष्ठानिव चोरवगौन | २६ 
लोभामरूवरान्सह रागभोगान्कासाजयान ऋ्रोधविषाग्रंप्टान । 
इ्छास्फुटानिन्द्रियदप्टसपीन्दयाम्वुसेके! शमयांवभव || २७ 
कृर्मो यथाज्ञानि निज गररे स्पृष्ठः पुनः संहरतेडन्तरन्तः 
तथब संसारभयावकृष्ट: स्वानीन्द्रियाण्यात्मनिे संजहार !। २८ 
मोहातिरोगाोझूबवबातरोगं द्रेपाभिधानोऊूचपेत्तिक॑ च | 
नथत्र हास्यानि च पश्च धीमान्यमापंधस्तान गमयांवभव |२९ 
कामोत्तरड्ू रतिवेगतोय कपायफेन विपयोरुमत्स्यम्‌ । 
अगाधसंसारमहाणन्र त॑ विश्ञोपयामास तपोवलेन || ३० 
त्रिगृप्तिघारेण दयाप्रभासा चारित्रवंगातिसमीरितेन । 
सम्यक्ल्ववज्ण निहत्य धीमान्वियू्णेयामास स कर्मशैलम्‌ ३१ 
अज्ञानतुम्च॑ विषयोरजानि मोहाभिरागभतिवद्धनेमिम्‌ । 
कपायक्षिण्णायमतीक्ष्णघारं सेंसारचक्र समन्नुजिंगाय (१) ॥ ३२ 


₹ [ सकल्‍प ) २ क पापवहिं- ४ म शीलोपलात्तोजित", ७ [ तपोरणोग्र ]. 
० [ 'परिपन्यिनश्व ] ६ क वलान्विण्य. ७ म 'प्रभासों. ८ क 'क्ृश', 


क््व 


२०४ वराड्रचरिते 


कपायृर्श्षे विषयोरुकक्ष॑ रागाम्बुसंबर्धितव्धिगुल्मम्‌ । 
ददाह ससारमहाटवीं तां तपोअग्निना निष्कल॒पान्तरात्मा ॥ ३३ 
यथा पुराभ्यन्तरदुष्टराशि समूलका [-] विधिना चकार ! 
तथा कषायप्रमुखान्‌ दुरन्तान्‌ धीर; समूलोद्धरण चकार॥३४ 
सम्यक्त्वचारित्रतपस्रिशूलेध्योनावलीनो निशितेः सुतीक्ष्णे! । 
मनोवच/कायघनीकृतानि विभेंद मिथ्यापटछानि तानि ॥| ३५ 
क्रोध ज्वलन्तं कृपया जिगाय मान जिगायाप्रतिमारदवेन | 
मायामृजुत्वेन जिगाय धीमान्‌ लोभ विमुक्त्या मतिमान्विजिग्ये 
शैलाग्रदुर्गान्‍्तरकन्दरेषु नेवैरगम्येष्‌ च काननेषु । 
नदीतटस्थद्ुमकोटरेषु वने पितणामवसत्कदाचित्‌ ॥ २७ 
उद्यानम॒त्कृष्ठ ग्रहान्तराणि तपोधनानां च पुनार्निवासान्‌ | 
महाटवीं व्यालमृगाभिजुष्टां कदाचिदेकों न्यवसन्नृर्सिह! || ३८ 
सद्ध्यानचारित्रतप/प्रकर्षें: प्रशान्तरागः प्रविधूतपाप्मा । 
विधिज्ञदेशे निरुपद्रवे च ज्ञानोपयोगं स मुनिश्रकार ॥ १९ 
कदाचिदन्यैसनिभिः प्रशान्तेः श्रता्णवान्तर्गतवरनिरायः । 
तपोउधिकैधमधुरंधरैथ सहोपविष्ट: सुविशुद्धचेताः | ४० 
कदाचिहुन्मागनिरक्ितानां दुबृत्तदुभाषणतत्पराणाम्‌ । 
मिथ्यामहामोहतमोबृतानां चित्तप्रसादाय दिदेश धर्मम्‌ ॥ ४१ 
कल्याणभाजां स कदाचिदीशों भव्यात्मनां भावितसत्कृतीनाम्‌ 
सद्धमेमागश्रवणप्रियाणां हितोपदेश प्चकार धीमान्‌ ॥ ४२ 
कदाचिदन्तर्गतशुद्ध भावों विचित्रपश्चेन्द्रियरागवन्धः | 
आस्थाय मौनव्रतमग्रकम्प्यस्तस्थों स राजिप्रतिमामभी ह्णम्र्‌ ४३ 
१ [ “महावन तत्‌ ], २ म “मार्दनेन- ३ ६ नरैरगम्येषु ]. ४ [ बद्धः /- 


एकत्रिंगशः सर्गः ३०७५ 


कदाचिदुत्कृष्टतप+)्रभावों विविक्तदेशे स चतुर्दिनानि | 
चतुमखस्थानगृहीतयोग निनाय निष्कम्पश्चतिमेहात्मा ॥ ४४ 
कदाचिदुच्छुड्रमहागिरीणां मर्योशुभिस्तप्तमहाशिलास । 
प्रलम्बहस्तः समपाददष्टिस्तस्था महपिं! स्वरजःक्षयाय ॥ ४५ 
कठाचिदाबूर्णितमण्डलानां सबिद्यतां प्रक्षरतां घनानाम्‌ । 
धाराभिषोताचलगात्रयप्टिस्तस्थो महर्पि; स्व॒रजःक्षयाय | ४६ 
कदाचिदाष[णितमण्डलानां सविद्युतां परक्षरतां घनानाम्‌ | 
धाराभि्ताचलगात्रयप्टिस्तस्थे। रजन्यां स घनागमेषु || ४७ 
ग्रही [>-] ग्योभ्यवक्राशयोगों प्रवाति वार्तांयति शीतले च। 
तुपारपातातिबिरूक्षिताड़४ कदाचिदासैकमन:प्रविष्ठ; ॥ ४८ 
कदाचिदत्यथमहोपवासेश्रान्द्रायणायेः प्रथित्िरनेकेः । 
कृणीकृताड़गे नियमेयेमैथ मुनिः प्रचक्रे सुतपोडअतिघोरम्‌ ॥॥ ४९ 
जिनेन्द्रमत्रोक्ततथालुचारी सयम्य वाकायमनांसि धीरः । 
सुदृधरं कापुरुषेरचिन्त्यं ट्विपट्पकारं तप आचचार || ५० 
प्रसन्नभावात्तपसः प्रकपोत्क्षमान्वितः स्वादशुभप्रणाशार्ते । 
अखण्डचारित्रवतो महर्परुत्पेदिरि तस्प हि लव्धयस्ता। ॥ ५१ 
सर्वोपधित्व च महातपस्त्‌ं क्षीराखवर्त च सचारणलम्‌ । 
सुलभ्य लोकातिशयान्गुणोघान्सुख विजहे भुवि वीतशोकः ५२ 
समाप्तयोगे; परिपक्षविद्यो्विहर्तुकामैरविषण्णभाव: । 
दयात्मभिः साधुगणरनेकेः क्षिति विजहे स्वतपो5भिवृद्धये ५३ 
क्षान्त्या च॑ दान्त्या तपसा श्वतेन ऋद्धचा च वृत्त्या व्तभावनाति) 
प्रकाशयामास जिनेश्वराणां स शासन शासनवत्सलत्वात्‌ ५४ 

१ क वाराम, २क ( 'तयो” ), ६ गुहीतयोग्या” ]. ३ [ वायावर्ति” ]. 
४ म 'प्रमाणात्‌, [ क्षमान्वितत्वादशुभ ]. 

२० 


३०६ वराइचरिते 


पुराणि राष्ट्राणि मठम्बखेटान्‌ द्रोणीसुखान्खर्व॑डपत्तनानि ! 
विहत्म धीमानवसानकाले शनैः प्रपेदे मणिमत्तदेव || ५५ 
तैः संयतेः सागरृद्धिमुख्यैयथोक्तचारित्रतप/प्रभावैः | 
संन्यासतस्त्यक्तुमनाः शरीर वराड्भसाधुगिरिमारुरोह | ५६ 
आरुह्म त॑ पर्वतराजमित्थं तपस्थिभिः सार्धभुपात्तयोगैः । 
निवाणभूमो वरदत्तनाज्नः प्रदृक्षिणीकृत्य नमश्रकार ॥ ५७ 
पवित्राचित्तो गतरागबन्धः पल्यड्डतस्तत्र निषद्य धीमान । 
कृताज्ललि; साधुगणान्समग्रान्क्षमध्वाभित्येवश्ु॒वाच वाचम्‌ ॥५८ 
अज्लानकण्ड्व्रतमण्डिताडु: प्रपण्टितिः पण्डितसाधुवर्गें: । 
प्रायोपयान कृतवान्सहैव स पण्डितः पण्डितसृत्युमिच्छन ॥ ५९ 
आजीवितान्तादशनादिभेदान्संसारसंवर्धनहेतु भूतान । 

विहाय धीरः स तु मोक्षकाइश्षी कृतप्रातिज्ञ। सुखमास तत्र [|६० 
अश्यन्तरं बाह्ममपि भ्रसंगे विश्वुच्य संक्रेशप्द सुधीमान | 
इन्द्रेविंमुक्तो उपतिकारदेह आसीन्‍्घुनिः सेयमधाम्ि तस्मिन्‌ ६१ 
स्वजीविताशां मरणात्ञ॒रागं विहाय मित्रेषु ममत्वसंज्ञाम्‌ | 

स चाल्ुबद्धं वनिताकदम्बमश्ृन्सुनिर्मन॑क्तिपयेकचेताः || ६२ 
प्रणस्य पूर्व तमरिष्टनेमिमरिष.्टकमोष्ठकपादसुक्तम । 

शेषान जिनेन्द्रानपि च प्रणम्य यथावदालोच्य झुनि स तेभ्य 
उदन्युखस्त्यक्तशरीरचेष्टः प्रसन्नचुद्धिः शमितान्तरात्मा | 
आराधनां तां च चतुष्पकारामाराधितु प्रारभतानुसत्रम | ९० 
ज्ञानाश्रितां दर्शनकारिणीं च वहुप्रकारोग्रतपःश्रितां च | 
चारित्रभेदीपनिवन्धिनीं च प्रचक्रमे कर्तुमचुक्रमेण ॥ ६५ 
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काले प्रधानेर्विनयप्रधानेस्सन्माननाचिहवशप्रयोगे! । 
अन्थाथयो रप्युभयप्रयोगैः साराधना ज्ञानविधिप्रणीता !। ६६ 
संध्यामहीकम्पतटित्मचारपवादिनिन्धेषु च दुर्विनीताः । 
अध्यापन चाध्ययन च भूयो व्याम्रेडिताद्याः प्रतिपत्पदोषा। ६७ 
जीवादयो मोक्षपदावसाना भूतार्थतो येडधिगताः पदार्था। | 
नयप्रमाणान्ुुगतक्रमेण सम्यक्त्वसंज्ञामिह ते लभन्ते || ६८ 
अपोह्नय शड्जां विचिकित्सतां च काडक्षां निराकृत्य च वत्सललम्‌ 
अमूठतास्थापनभावने च सरृष्टिलिद्जान्युपगूहनं च ॥ ६९ 
श्ढा च॒ काइक्षा मतिविप्छुता च परस्य दृष्टेरपि च्‌ प्रशंसा । 
भय; सदानायतनस्य सेवा पश्चातिचाराः खलु दर्शनस्य ॥७० 
नित्याविरोध्युत्तमसंयमस्य खेदो महावाक्तनुमानसानाम्‌ | 
पूर्वार्जितक्रेशविनाशहेतुस्तप! समुद्दिष्टमननाविरे च ॥| ७१ 
तद्दिपकारं म्ानीभिः प्रदिष्ठ सान्तवेहिर्भेदविशेषयुकत्या । 
आध्यात्मिकं भेदसुपेति पोढा वाहां पुनः पडविधमासनान्ति ७२ 
चहुप्रकारं हि तपोविधानं तद्दियमानाशयशुद्धिहेतो! । 

न्याय्यं हि दोषान्यतमप्रकोपे विशेषभैषज्यविधानद्टस ।। ७३ 
रागात्मकानाम्रपवासयोगाद्वेषान्वितानां च विविक्तवार्स! । 
घोढेन्वितानां झुनिभिः प्रणीतो ज्ञानोपयोगः सतते तपस्त्वम्‌ ७४७ 
महात्रतान्यप्रतिमानि पश्च पश्चेव सस्यक्सामीतिप्रयोगाः । 
पजिग॒प्तयों या अब विधातज्यशथ्ारित्रमेतत्सकर्ूं मुनीनाम्‌ ॥ ७५ 
ईर्यासमादाननिसगेयत्नों वाणीमनोसुप्तिरपि प्रकाशे । 
अनिन्यश्ुक्ति। प्रथमत्रतस्य ता भावनाई पश्च झुनिप्रणीता। ७६ 


१ मन्‍याय,. २म 'दशे ३ [ 'बासयोगो ]. ४ म विभक्तावत्तः, ७५ 
ई मोहान्विताना ]. 


३०८ वराड्भचरिते 


ऋषधस्य लोभस्य भयस्य चापि हास्यस्य चात्यन्तमपोहनं च। 
वाचः प्रयोगोप्यनुवीचियुक्त्या पश्चेव सत्यत्रतभावनारता। ७७ 
आदाय बक्रानुमतिस्तथैव तस्मिन्नसंगो5उपि च भुक्तिसेवा । 
सधमंणश्रानुग्रहीतिरेवमाहुस्तृतीयव्त भावनास्ता। || ७८ 
ख्रीरूपसंदशनसंकथानां तदाकुछावासरतिस्म॒तीनाम्‌ । 
त्यागः प्रणीतः सरसस्य चापि ता भावना ब्रह्ममहाव्रतस्य ७९ 
मनोहरेष्वप्यमनो हरेषु मुनेरसंकल्प्यसमा मंतेषु | 
शब्दादिषु स्यात्समवृत्तिचेतसरता भावनाः पश्चमसद्भतस्य || ८० 
विसजेनीयान्यथ वर्जयित्वा गुणानुपादाय यथाक्रमेण | 
ज्ञानोपयोगात्यशमेन तेन ज्ञान समाराधितमात्मशक्त्या | <९ 
तथामिचारातपनीय सर्व तद्भावनाश्रापि छुसाधयित्वा | 
नित्योपयोगो5सखलितेकदृष्टि! सम्यक्त्वमाराधितवान्यथाथम्‌ ॥ 
अध्यापकं चापि ततः पुरस्तात्कृत्वान॒पू्वोत्तरवर्धित तत्‌ ! 
विजित्य सवोन्स परीषहारीस्तपः समाराधितवान्महात्मा ॥<र 
सभावनात्युग्रमहावतानि रक्षन्स यत्नात्समितः समित्या । 
त्रिग॒ुम्रिगुप्तो विगतप्रमादथ्रारित्रमाराध्य यथोपदिष्टम्‌ ॥ <४ 
संहत्य सर्वाण्यपि गोचराणि तथेन्द्रियाण्यात्ममनश्र तेभ्यः | 
अचिन्तयन्द्रादश चिन्तनीयान्याराधनोत्कपैगतों यतीश! ॥ <५ 
_.धंध्यातैडिद्रह्िशिखाम्बुदोर्मि हृणाग्रल्माम्बुकणश्रिय॑ च | 
समाइतीनीह च जीवितानि हणामिति प्राहुरनित्यताया। | <ई 
व्यादारितास्ये सति यत्कृर्ताड्े न प्राणिनां प्राण॑मिहास्ति किंचित्‌ | 
संगस्य सिंहोग्रनिशातदंष्ट्रा यत्र प्रविष्टात्मतनोरिवात्र | <७ 


| ॥ [ ्ति तथैव ), २ स मक्तिसेवा, ३ [ तथातिचारानपनीय सर्वान )- 
8 [ अचिन्तयदद्वादश” ). ५ क 'तटिद्‌ ६ [ इतान्ते ). ७ [ त्राग 3» 
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जातो तिरथामथ देवभावे माज्ुष्यके नारक॒दुःखयोनो । 
जीवो घटीयन्त्रमिवास्वतन्त्रो वंश्रम्यते संसतिकस्पनैषा ॥८८ 
इन्द्ज्रयव्याप्रिषु सवेकालमेकोी5यमात्मा स्वकृतोपभोगी । 
आध्यात्मिक॑ वाह्ममिहमपि वस्तु न किंचिदरत्यत्र विचिन्तनीयम्‌ ॥ 
देहात्मनो भेदविकल्पनायां संज्ञादिभेद॑ रफुटमन्यथात्वम्‌ | 
विद्वानयेके कथमत्र कु्यात्संगं पुमान्भन्ञिननि कः शरीरे || ९० 
स्थानेन वीजेन तथाश्रयेण शश्न्मलूस्यन्दनसंप्रयोगात्‌ । 
शरीरमावेदशुचीति मत्वा शुचित्वमस्मिन विदुषा न कार्यम्‌ ९१ 
आत्मा नु चेतोविवरेण तेन गृह्दात्ययं कर्म सहेन्द्रियेण । 
तथाम्बु नं छिद्रमतिस्तथैव प्रयोग एवं परिचिन्तनीय। ॥॥ ९२ 
सेस्तम्भ्य चेतोविषरं यथावत्तथेन्द्रियद्वारमथो पिधाय । 
स्यास्संवृतस्याश्रवसंनिरोधो नावो यथा वारिणि संवृतायास ९३ 
यथापि दुर्वह्चशिखाभिमशोन्रिमेषमात्रेण सभस्मता स्यात्‌ । 
तपोबलात्माक्तनकमहानिस्तथा मुनेः सा खछ निर्जरोक्ता ॥९४ 
लछोके द्विधा कारणकायेभावेरुत्पादभद्गस्थितिसंप्रयक्तः । 
पश्चास्तिकायात्मकसंनिबद्धो विचित्ररूपस्त्विति छोकचिन्ता ९५ 
अनन्तशः संसरतो5स्य जन्तोः सु लेभा बोधिरिति प्रचिन्त्य । 
तां प्राप्य तस्मिन्न खल़ प्रमाद। कतेव्य इत्येव हि वोधिभिन्ना॥। 
यत्माणिनां जन्मजरोग्रमृत्युमेहा मयत्रासानिराकृतानाम्‌ । 
मैषज्यभूतो हि दशप्रकारो धर्मों जिनानामिति चिन्तनीयम्‌ ९७ 
इत्येवमाद्या अन्नुचिन्तनीयाः प्ोक्ता यथाथों; ऋमशो विचिन्त्य रा 
प्रसन्नचेता विनिवृत्ततृष्ण/ समाहित) संयतवाक्प्रचारः ।| ९८ 8 


१ [ नोश्छिद्रववी तथैव ]). २६ नावो यथा वारिवैसंइतायाः]. ३ 
[ लोको ]. ४ ( बोधिचिन्ता ]- 


२१० वराज्भचरिते 


सध्ये ललाटस्य मनो निधाय नेत्रश्नवोर्था खड नासिकाग्रे । 
एकाग्रचिन्ता प्रणिधानसंस्था समाधये ध्यानपरों बभधूब ॥ ९९ 
सेंसारनिस्सारमपारतीर॑ त्रिछोकसंस्थानमनादिकालम्‌ | 
द्रव्याणि च द्रव्यगुणस्रभावान्स चिन्तयामास यतियंथार्थम््‌ | 
एकस्तु मे शाश्वातिकं! स आत्मा सद्दृष्टिसज्ज्ञानगुणैरुपेतः । 
शेषाश्र मे वाह्यतमाथ्र भावा। संयोगसलक्षणलक्षितास्ते || १०१ 
संयोगतो दोषमवाप जीवः परस्परं नेकविधाज्ञवन्धि । 
तस्माटिसंयोगमतो दुरन्तमाजीवितान्तादहसम॒त्सजामि || १०२ 
सर्वेषु भूतेषु मनः सम॑ में बेर न मे केनचिदस्ति किंचित्‌ | 
आशां पुनः छेशसहसमूलां हित्वा समाधि लघु संप्रपच्े ॥१०३ 
इत्येव्थान्बहुशे विचिन्त्य विधूय संकल्पमनस्पबुद्धिः ! 
तपःकृशी भूतशरी रबन्धो महामुनिर्मासमथाध्युवास ॥ १०४ 
कृत्वा कषायोपशमं क्षणेन ध्यान तथादय समवाप्य झुछस | 
यथोपशान्तिप्रभव॑ महात्मा स्थान सर्म प्राप वियोगकाले॥१०५ 
त्रिगुप्तियप्ेन दृहजतेन द्वारं नयाने [>]हित॑ यथावत्‌ | 
स्थितानि कर्माणि कृशीकृतानि तप/प्रभावान्युनिसत्तमेन | १०६ 
स्थित्वापि सद्धयानपथे निरोधत्कृत्वा च चारित्रविर्धि यथावत्‌ | 
कर्मावशेषप्रतिबद्धहेतोीं! स निबृतिं नापदतों महात्मा ॥ १०७ 
परीषहारीनपरिश्रमेण जित्वा पुनवान्तकपायदोपः । 

विमुच्य देहं मुनिद्युद्धलेश्यँ आरा्यन्त भगवाज्ञगाम || (९८ 


१ [ नेत्रझवावा ]. २ [ निस्सास्ससारमपारी ). हे मे शीस्वतक: 
४ [ पिह्षित ] ५ क निरोधो., ६ [ प्रतिबन्ध ], “७ [ मुनिरुच?, सविशुद् ]- 


<[ आराधनान्त ]« 
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यथेव वीर प्रविहाय राज्य तपश्व सत्सेयममाचचार । 
तथेव निवोणफलाबसानां लोकप्रतिष्ठां सरछोकमूर्मि ॥ १०९ 

शेपाश्र सर्वे जितरागमोहा 

महाधियः संयतपुड्रवास्ते | 
सज्ज्ञानचारित्रतप+प्रयोगाद्‌ 

विशुद्धलेश्याः सुरलोकर्मायु। | ११० 
अनन्तरं केचन वेजयन्तं 

अवेयक हारणमच्युत च | 
माहेन्द्रकल्प॑ च ययुयेतीशाः 

सुरर्षयो ज्ञानपरायणास्ते ॥ १११ 
जिनेन्द्रपूजारतयः प्रकृत्या 

विशुद्धसम्यक्त्वधियः प्रकृत्या । 
विशुद्धसम्यक्त्वधियः सुलेम्या 

लोकान्तिकाः केचन संबभूवु। |[११२ 
महेन्द्रपतन्यः श्रमणत्वमाप्य 

प्रशान्तरागा! परिणीतधर्माः । 
दयादमक्षान्तिगरुणेरुपेता: 

सं स्वैस्तपोभिश्रिदिय प्रजस्मु) ॥ ११३ 
इत्येव॑ नरपतिना वराड्भनाम्ना 

यत्मारप्त सुखदुःखमप्रचिन्थयम्‌ । 
राज्यान्ते ऊृतामेह सत्तपश्च तेन 

तत्सवे परिकथित मया समासात्‌ | ११४ 


३२१२ वराहचरिते 


तद्धक्त्या चरितमिर्द मुनीखरस्य 

श्रीकीर्तिद्यतिमतिसतक्तसंयुतस्य । 
संथृण्वन्प्रिकथयन्पठन्स्मरन्यः 

सोउ्वश्य ध्रवमतु्ल पद प्रयाति ॥ ११५ 
इति घर्मकथोदेशे चतुर्वर्गसमन्विते । 
स्फुटशब्दाथसंदर्भे वराह्नचरिताश्रिते | 

वराक्लर्षे: सवोर्थसिद्धिगमनं नाम 

एकत्रिंशतितमः सर्गः | 





सर्गसमाप्तिपातनिकोपेतग्रन्थप्रमाणमत्र ( ३८१९ )। 
एकोनविंशत्यधिकाष्टशतयुता त्रिसहस्री ज्ञातव्या ॥ 


१ [ एकन्रिंशत्तमः ). 
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